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[मंच क दू भाग--अग्र एवं पश्च भाग--पैखलूू लाइछ। 
पश्च भाग दुतल्ला अछि, जकर उध्वं भाग में एक पार्फक दृश्य 
तथा अधो भाग मे एक उच्चवित्त लोक क ड्धाइङ्ग रूम क दृश्य 
इृष्टिगोचर भ! ईहळ अछि। पार्क क चारुकात रंग-बिरंगी फूल 
तथा हृरियर-हरियर झमटगर मुदा मध्यम आकार क गाछ 
सभक सुललित कतार सुशोभित भ? रहल अलि! तकर भध्य 
से पाथर क एकटा वेदी लखा देत अछि। निम्न भाग-स्थित 
डाइंग रूम मे प्रेक्षक क दक्षिण दिशि दू टा सोफा झा! तकर 
सम्मुख एक तिपाह पर राखळ चारि-पाँचे टा फिल्मी पन्न-पश्चिका 
इव्टिगोचर भ? रहल अजि। एहि प्रकोष्ठक मध्य सम्सुखस्थ 
दिवाळ पर एक सुखर प्रेम मे बन्हाओोल बुहदाकार देवी मूर्ति 
टाँगछ अछि। मूर्ति क छगले निम्न भाग मे बेदी क उपर 
पूजा क सरंजाम, "धूप - दीप, शंख, गीता तथा सटराक्ष-माळा 


बै 


राखछ अछि । ई चित्र एना राखळ अछि अकरा प्रयोजन भेछा 
उत्तर शीक्रहि हटाओछ जा सकेछ, कारण ओकरहि पाछा मे 
ग्रह स्वामी शक्तिबाबूक गुप्त सन्दूक क द्वार छेक। प्रेक्षक छोकनिक 
बाम दिसि, कनेक आर्गाक कोनहि छा एक ऊच रेडियो-टेखुछ 
पर रेडियो राखल अघि। रेडियो-टेयुछ सा? चित्रक मध्य 
एक टा नान्हि सनक शीशाक अळमारी मे पुस्तक सब छुसज्जित 
अछि! अक्मारी क ऊपर एक फूछदानी राछ अछि | मंच क 
बाम प्रान्त मे के्राड़ी लला देऊ, जाहि पर चित्रित पर्दी मूलि 
रहर अछि । प्रकोष्ठ क एक कोन मे एक मनोरम हरियर या 
नीळ रंगक स्टॅडिंग छेम्प बाताबरण पर अपन प्रभाव विकीर्ण क! 
रहल अछि । 

यबनिका उठैछ। मंचक पश्च भागक निम्नांशा एक कारी 
पर्दा सँ भाँपल अछि । ६ पर्दा समथाबुसार ऊपर उडि कए 
ङ साग कें झाँपि छ सकेछ । यबनिकाक उठबाक संगि 
चारूकात अन्द्वार भ? जाइत शल्टि। मंचक अग्र भागक मध्य मे 
टेघुछ लग किताबक भीड़ मे एक कुसी पर बेसळ नाट्यकार । 
अन्हार मे माथ पर हाथ धेने, हाथ मे उन्मुक्त कछम रखने ओ 
कनेक चिन्तातुर प्रतीत स? रहल छथि। तखनद्दि नाठ्यकार पर 
अत्यन्त अल्प आळोक पढ्छ । 1 


नाठ्यकार--उफ | किछु फुरते नहि अछि | भाब आगा की 
लिखू? नायक के ने जीवित राखि सकेत छी, ने मारि सकेत 


छै 


छी । पूछ कियेक  [ अपन स्थान पर से उठि' कप मंचक 
और सम्मुख आबि कए ] पुढेत छी कियेक १ पम्हर प्रका- 
शक पहिनहि सँ कहि देने छधि--“ओ अहाशय) अपने त 
एकहु टा नायक के मारिते नहि छियेक ।” त हम चाहने 
छलियन्दि) प्रकाश बाबू नायक के सारू कधी लेछ ९ शो 
हँसि कए कहळथिस्ह-“हे लिसह ! ईद्दो नहि घुझळहु १ 
अहाँ क पड़ोसी ऐेखक असित बाबू अपन तीन-तीन टा 
नाटक क नायक के अन्त मे मारिये देने छथि।” इम 
कहषियन्दि। त ताहि सँ की मेळ १ ओ कहलन्हि “ताहि सँ 
व्ही भेळ  ताहि. सँ पुस्तक क थिक्री घढुढेक, नाटक जमळेक, 
अ दर्शकगण नोर पोछेत-पोछेत घर गेलाह, टिकट क 
दाम बसूल भेळेक--भाव हैबा मे बाकी की रहर कहू त १” 
आ महाराज, की कहू १ हम त हुनकर बात सुनतहि अवाक्‌ 
रहि गेलहुँ। ओ फेर कहलन्हि जे एहि षेरि इम जो नायक 
कें नहि मारी त ओ असिते बाबू सँ नाटकक सट्टा क छेताह । 
[बिराम छ? कए ] अहाँ सब कहब- ति एहि मे चिन्ता क 
कोन गाप छैक ? नायक के भारिये बियौक ने! अहाँ कें की 
खरैत अछि ? [ पुनः विराम ] किन्तु कनेक सो'चू त, जकरा 
छ कप हम ई नाटक लिखि रळ छी, ओ यावत्‌ घरि नहि 
मरे तावत हम ओकरा मारि दियौक? [स्वर मे परिवत्तन 
आनि, नाठ्यकार घूमि कए टेबुछक आगाँ आवि दुनू हाथ 
टेबुळ पर राखि ठाढ़ दोइत छथि; प्रकाश-रेखा हुनक सुँ पर 


पडे|] झा सांच पूछ त मबरू कें हम जीबिते कोना कहू | 
प्रति पळ, प्रति मुहूर्त ओ अपन कथीक ने प्रायश्चित्त को 
रहळ अछि, अरद्धपागछ जकाँ बकि रहुल अछि। दिन मे ओ 
स्वस्थ देखना जाइळ; मुदा राति होइतहि......... [ बाक्य 
असमाप्त रहि जाइछ । प्रकाश-रेखा चिलीन भ! जाइछ । ] 


द्वितीय दृश्य 


[मंचक पश्च भागक झरध्वांश क्रमश! आलोकित भे 
उठेछ । नवछ के माथ पर हाथ धेने बेसल देखना जाइछ। 
नबळ क वेश मलिन और केश रक्ष देखना जाइछ । रहि- 
रहि कप विद्युत क रेखा देखना जाइछ आ? सहि बजरपात क 
शब्द सेहो सुनना जाइछ । बन्नपात क शब्द झुनितहि नवल 
चौंकि उठेत अछि और किछु भयभीत सन बुकना जाइ । 
हठात्‌ नारी कण्ठ क एकटा तीब्र, तीण आते स्वर वजपातहु 
मे सुनाइ पडेळ । आर्सश्वर क प्रतिध्वनियो क चुप हैबाक 
पश्चात्‌ नबछ दर्शक क दिसि घूमि कए, कमेक चौंकेत चिकरि 
उठे 1] 

नचल--[ कनेक जोर सँ ] के ? [जोर सँ] के छं ओोतथ २ [ बेदी 
सँ उठि कए कनेक अगुआबेछ ] जवाब कियैक नहि देत छे ९ 
[ हठात एकटा- नारी कंठक खिछखिळाहइदट सुनाइ पडेछ । 
चारूकात तिद्वारैछ, ककरहु नहि पनेछ । सुदा ओ नारीकंठ 


& 


हँसते रहि जाइख। ] तोरा भगवान क सप्पत, बाज के छे? 
नहि त हम पागल भ? जायब । | किछु देखबाक अभिनय 
क कए । ] ओह ! सुनीता) अहाँ १ हम सोचळ्हू..., जाय 
दियह। सुदा अहाँ --अहाँ कधी छेछ आगळ छी १ [ फेरो 
बिदूयुत्त चमकेत अछि... ] सुनीता ! प्लीज सुनीता, अह्व 
आना क' कए नहिं ताकू, हमर सबटा अंग जेना ऋरकि 
जांइछ । [ किछु काळ मौन रहि कए, दू-चारि बेरि घूमि 
कए | सुनीता ! हम जनेत छी, अहाँ क मन से कथीक 
बिहाड़ि उठि रळ अझि। अहाँ आपन बाबू जी क मृत्यु 
कें एखनहु धरि नहि बिसरलहुँ अछि [ स्वर बदलि क, 
उत्तेजित भए ] किन्तु अहाँ विश्वास करू! दम निर्दोष छी। 
हम हुनक हत्या क विषय मे किछु नहि जनेत छलहुँ, किछु 
नहिं। [कनेक थम्हि कए वेदी क नीच बेसळ नघछ वेदी फें 
सुनीता मानि सुसकुराहट भरल सुख मे मन्नुहार छ' कई 
कहैत छथि ] अ~अङा विश्वास केलहुँ से ९ निश्चय केने दैन ! 
[ उठि कए ] आब हमरा कोनो चिन्ता नहि। अहाँ टा 
हमरा पर भरोस राखु सुनीता । नीता, हम ई सब चक्क” 
चालि किछु नहि जनेत रही ; हम काळ सदौर के वा ओकर 
अखाड़ा कें ओहि सं पहिले नहि जनेत रही । इम नहिं जमेत 
रही) इसर मुद्दा क मातछ छोग सघ रातिक पहर से 
जाहि कोठा सब सँ घुरैत छलथि, ओहि महक वेश्या सब 
कालू सरदार क अधीन छेक । आए ईदो नदि जनेत छल्हेँ 


१० 


जे लूल्ह-अपंग भिखारी क दळ, जे लोग कें पथ चत दू-टा 
फाटल पेसा क छेल सँग करेत छळू, तकरा सब मे सै प्रत्येक 
क भेष क तर हसरहि लोकनिक मुहँ, हमरहि. छोकनिक 
समृद्धि क निश्चिस्तता आँकल अछि । विश्वास करू, ई सघ 
हम नहि जमेत छलहुँ । [ एदि समय नेपथ्य सँ कोछाइछ क 
शब्द सुनछ जाइत अहि | पुरुष आ? नारी-कंठ सँ केक 
गोठे नवळ के ओकर नाम ध? कए बजा रहल छथि। 
नबळ किछु काळ उत्कर्ण भ कए पहि शोरगुळ के सुनेत 
अहि । फेर कोलाहळ क धीरे-धीरे कम भ' गेला उत्तर 
नवक सुनीता क॑ कहैछ | सुनीता, ऐ; सुनैत छी ९ प्लीज, 
हमरा आजु क लेळ कमेक मुक्ति दियह्‌ । हमरा दिशि सँ 
अहाँ अपन दृष्टि घुमा लियह । आन कत्तहु ताकू, शान 
ककर्‌हु दिसि ,वस आइये टा-- 


[ बत्ती मिझा जाइछ । घारकात अन्हार। नेपथ्य सँ भीरे- 
धीरे नें कोछाइळ क क्षीण शब्द तखनहु सुनाइ पड़ेत छलक, 
किछु काळ पश्चात्‌ केक तीत्र भए बन्द भः जाइछ । किछू 
क्षण मिस्तब्धता क पश्चात्‌ दू-एकटा कागक स्वर क संया 
बाँसुरी मे पराती क धुन सुनछा जाइत अछि। संगे-संगा 
पुनः मंच क पश्च भाग क झर्ध्वाश शालोकित अ? उठेत 
अछि । देसल जाइछ भें नघळ चादर ओहसे पाकं क वेदी 
पर सूतळ अछि। आ एक बेर चादर सँ मूड़ी निक्ता लि कए 
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पुतः चादर ओढि लेछ कि तखनहि नाट्यकार क प्रवेश 
होइत अछि । ] 


ना्यकार--[ पार्क मे बेसबाक बेच पर नबळ कें सूतळ देखि ] 
छे हे यौ महाशय ! 

नव चादर सँ कमेक मूड़ी निकाठेत ] की थीक ९ 

नाट्यकार--“उठू, उठू ! आ हदि कए बेसू 

नवल--किथेक ९ 

नाट्यकार--अरे बाइ ! ई फोनो प्रश्‍न भेल हुम पुळेत छी, 
है सूतबाक जगह थिकेक ? 

नवल--[ उठेत ] ओह | से बात १ [ नाट्यकार बेसेत छथि। 
नघळ अंगेडी छ' कए अपन मोरा मे फी ने खोजेत झछि। 
मुदा, को नौ इच्छित षस्तु नहि पैबाक भाव देखा कए ओ 
बेदी क एक कात बैसि जाइत अछि आ नाट्यकार सँ 
कहैत अछि] अ-अच्छा, अहां त ओोम्हरहि से पहु कि नहि? 

नाथ्यकार--ओोग्दर सँ माने, केम्हर सँ १ 

नबळ--[ आँगुर से शवेश द्वार दिसि देखाबेत ] ओम्हर सँ 
माने, इयेह शहर विसि सँ। 

नाख्यकार- हँ । 

नवक साम्रद] सुनीता के देखने छलियेक ? [ नाठ्यकार फें 
बिस्मित देखि ] माने, सुनीता नीक अछि त १ 

नाट्यकार--[. भारचर्य-चकिप भए ] अरे के सुनीता | अहाँ 
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कफरा द? कहि रहळ छी | 

नंबळ--कियेक | वेह--आपन सुनीता । ह... जकर बाबूजी के 
हम सब मिलि कए खून केने छलियेक-- सेह । 

भाठ्यकार--] खून क नास पर नाल्यकार चौकेछ एवं भयभीत 
खरें कहैछ ] सून ? ककर खून? आनज खून केने छी ९ 
अहाँ खूनी छी, माने...... 

नबल--[ बाधा देत ] नहि नहि। हम किछु नहि केलहुँ । हभ 
किछु जनिते नहि छछहुँ। विश्वास ऋरू | 

नाट्यकार--थहाँ एखनहि बाजछहुँ मे भहाँ खून कने छी, फेरो 
कहैत छी छे...... 

सवरू-अहाँ सबटा गप्प सुनव, तब ने घुर | 

नादयकार--[ स्वगत ] खगे, किछु नाटकीय उपादान मिलि 
सकेत छाघि। सुनबा मे कोन इर्ज १......[ प्रकाश्य मे ] 
हैँ; अहाँ की ने कहैत छलहुँ ? 

नबळ--[ आरे कनेक अगुआ कप बैसैत ] अहाँ सुनब ? हमर 
सबटा कथा अहाँ सुनब ९ 

नाट्यकार---अबश्य सुनब। अहाँ कहू ने...... । 

नबछ- त सुचू | [ इठि कए ठाढ़ भ' कए किछ काळ मौन रहः 
साक पश्चात्‌ कहैत अछि ] हम, हमर नाम--नवळ किशोर 
राय | जखुनका गप्प कहि रद्दळ छी, तखन हम बिश्‍व- 
विद्यालय मे साहित्य क अध्ययन करेत छलहुँ। कालिदास; 
विद्यापति आ? रबीस्ट्रनाथ क पद-लालित्य पर बिभोदित 
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छलहुँ | हुनका लोकनिक मधुमय भाबोदधिक दुंग-फेनोजिंत 
तर॑ंग-राशि मे छीला-पोत जकाँ र॒भसेत छलहुँ | [ कनेक 
अगु्षा कए ] ओहि समय हम नीगाँ नहि ताकेत छल । 
देखेन नहि छळहुँ आ? ने जनिते छछहुँ जे नीचाँ, बहुत 
नीचा से समाज क सड़छ घाब सब पर सुगघुग करेत ओ 
कीड़ा सब नाचि रहेछ. अछि, मजा ल रहल अझि जे 
बाह्यतः सभ्य परिधान मे लोग सब के चक्राचोंध मे डालते 
रहैत अशि । हम नहि जनेत चल्हू जे ओही दछ से सँ 
दमहुँ एक तेद्दने अधम छी। [ कनेक थम्हि कए ] आ? हमर 
बाबूजी शक्तिकुमार राय छुळाई...... [ वाक्य असमाप्ते 
रहि जाइछ । तखनहि बची मिझा जाइत अछि । ] 


तृतीय दृश्य 


[जाहि कारी पर्वा सँ मंच क पश्चभाग क निस्नांश-स्थित 
ड्राइंग रूम माँपछ छळ, तकरा ऊपर उठा कए पार्क क दृश्य 
के कांपि देल जाइछ । थोर अन्हारदि मे ड्राहंग रूम मे 
दू व्यक्ति क कंठस्बर सुनना ज्ञायत | 

शक्ति--भोफ ! हम तबाह भ' गेल छी है डपोरशंखी बात सब 
सुनेव-सुनेत-- धर्म, पुण्य, आदर्श और भगवान ! हान्दा! 
हाऱ्हा | [ अट्टहास ] संब फूसि ! हा-हा | हाऱ्हा ! 

छखपति--झरे, युग बहुत बदलि गेल छेक; किन्तु...... 
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शाजि--किल्तु ! किन्तु की ! छोक चन्द्रमा पर उहले छागछ, 
मंगळ पर पिकनिक करै ज्ञा रइछ अछि आ? शनि और 
राहु क छाती पर ज्ञा कए फुटबाळ मैच हैत गे। और णहां 
किन्तु-किन्तु करे रहु। 

छखपति--से त ठीके । विज्ञान सेह कहैछ; करिन्तु...... 

शक्ति-फेर बेहद किन्तु । बिज्ञान त बता देळक जे भगवान. नहि 
छृथि । हुनक सब घात फूसि थीफ। सूष्टि क एकमात्र सत्य 
थीक घाँस / एहि चांस के जे चीरूय संह थीक असल 
व्यबसायी । 

लखपति ~ शक्ति बाबू, हमरा ळोकनिक कारबार से “चांस नहि 
कहियो ऐतेक १ 

शक्ति- चांस कि आओत कप्पार । ई यावत्‌ काळ घरि हमरा 
लोकनि क पार्टनर हरिश्रस्द्र क अवतार श्रीमान_ विनय नायू 
कुसी पर अङ्ग रह्दताइ तावस्‌ धरि किछु नद्दि हैत । 

लखपछि--से को १ शो त कोनो बाधा नहि देत छथि । 

शक्ति--बाघा | बाधा और ककरा कहल जाइत छैक! ओ 
कालाबजारी नहि करे देताह, मिळावट नहि करे देवाह, 
घूस नहि देभै देताह, अफसर सब कें डाला, हिस्की ब्रा कोनो 
माछ नहि पठबे देताइ । कहुबाकसार ई जे ओ कोनो 
ससरी-फसरी नहि चले दैताह । 

छखपति-आ त आजकळ अपनहि पी कप टगेत रहैत छुथि । 
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शक्ति--ताहि सै की | जखनहि होश मे अगे छथि कि हुनका 
पाप-पुण्य और भोहि सगवानव क भूत दथा देत छन्हि और 
खो हृमर गंजन करबा खेळ दूम दाखिल भा जाइत छथि । 

लखपति - तखन ? 

शक्ति-तखन की | या त बिनय बाबू अपना कें बद्लताइट था 
हसरा लोकनि कें कारवार बदले पड़त । 

लझ्पति--से ते । आजुक युग कतेक बदि गेल छेक । इसरा 
लोकनि कें चाही हाका। हमरा सब कें पाप-पुण्य और नीक- 
बेजाय सँ कोन काज ९ 

शक्ति--काज त एहन चाही जाहि से कम सँ कम लागत मे 
राता-राती बड़का घन-सेठ भ' जाय। आ” तकर बाद मौज, 
मजा, जीषन क रस छा?...... 

छखपति--किन्तु अहाँ आहि व्यबसाय क बात क! रळ छो, 
तकर अतिरिक्त कि आन कोनो कारवार नहि भा सकेछ ? 

शक्ति ~ हमरा जमेत ल पहल काज एके टा छेक आ”? रो छेक 
काळू सरदार क अडूडा | [स्वर कें कनेक कठोर करेत ] 
किन्तु इम देखि रडळ छी जे पुरान संस्कार सँ पिण्ड छोडो- 
साइ अहुँ क लेळ कडिने भ? रहल अछि । 

छखपतति- नहि, से चहि शक्ति बायू। मुदा इयह जे एहि मे 
फायमै कतेक भ? सकेछ ! [ उपेक्षा क भाव दैखबेछ । ] 

शक्ति--की कहैत छी] लखपति जी) एहि मे अहाँ के फायदा नहि 
समेत अछि | 
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लखपति--फायदा त छेक, किन्तु से कतेक १ 

शक्ति--से पूछेत छी १ [ कहि कए उच्चस्बरे हँसेत रहैत छथि 
और ओहि हँसी क संग ताळ राखि कए प्रकाश रेखा 
इतस्ततः विक्षिप्त जकाँ पतित अ? कए एक समय शाबित क 
मुख पर आबि कए स्थिर भः जाइत अछि । ] 

छखपति- -हँसलहुँ कियेक | 

शक्ति--[ मुखकियाबेत ] हँसढहुँ एहि छेल जे अहाँ आइये एतेक 
बड़का सेठ भ' गेलहुँ, कतेक तरह सँ सुनाफा छुटलहुँ, मुदा 
हमर एहि छोट-छीन अत्यस्त सरळ इंगित कें नहि. बुझि 
सकलहुँ । [ किछे काळ मौन रहैत छथि। पुनः पढ्चारणा 
करेत कहैत छथि] अहाँ फायदा क गप्प करेत छलहुँ, सेह ने ? 

लखपति । 

शक्ति-फायदा मे फायदा इयेह झे..........[ वाक्य कें किछु 
विलस्बित करेत तिपाइ पर राखळ एकटा पत्रिका हाथ मे 
लेत छुथि एवं दू-एकटा पन्ना उनटौला उत्तर कहैत छभि ] 
अहाँ क नाम बदले पड़त । 

छखपति--तकर अर्थ ९ 

शाक्ति-[ पत्रिका के तिपाइ पर रखेत ] तकर अर्थ इयेह जे अहाँ 
लखपति सँ करोड़ीसळ म? जायब । 

ळखपति--[ साम्रह ] आँय | से कोना ? 

शक्ति-से हम एखनहि कहि रहळ छी; सुदा ......[ किछ सोचे 
छगेत छथि । ] 
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ठखपति--सुदा की ९ कहबा मे कोनो बाधा अछि की ९ 

शक्ति-नहिं; से बात जहि। बेह विनय बाबू क लेल...... । 

ळष्षपति--विनय बाबू सँ कोन सम्बन्ध ? 

शक्ति--देमर कहबाक तात्पयं ई ले विनय के एहि. सब बात क 
खबर नहि हैबाक चाही । ओकर बिश्वास नहि। 

लखपति--से अहाँ निश्चिन्त रहू । 

शाक्ति--धन्यवाद्‌ । | किछु काळ मौन र६ळाक पश्चात] अहँ 
काळ सरदार के जनेत छियेक ? 

लखपति--नहि। 

शक्‍्ति--काळू खरदार एक एहन लोग क नाम थीक जे इँसेत- 
हँशैत चाकू चछा सकेत अछि । काळू सरदार क देह क रंग 
कारी, मुँह पर गोटी क दाग । हमरा जनेत एहि, संसार मे 
शीकर दुड्ये टा मित्र छेक-टाका आ? शराब । 

हलपति--बुझछहुँ, ओ एकगोद कुख्यात शुण्डा अछि, 
जकरा से । 

शक्ति-[ ढखपति क कथन मै बाधा देत] इहु हुँ, वेह भोकर 
एकमात्र परिचय नहि भेल । 

छखपति - तखन ९ 

शाक्ति-- गुण्डा क संगहि आओ एकगोट चतुर तथा अनुभवी 
व्यवसायी सेहो अङ्कि जे चांसर्क भळगर चिन्छ छेत अछि। 

लखपति ¬ तकर अर्थ ९ 

शक्ति--कदैत छी । [पद्चारणा को कए मंच क एक कोन सँ 


दु 
श्ट 


दर्शक दिसि मुहँ घुमौने गम्भीर खबरें कदैत छथि ] पहिने 
हमर एकटा प्रश्‍न क उत्तर दियह । 

लखपति-पूळू | 

रायित--भद्दौ कहियो दछिचबरिया पुछ सँ आगाँ पेरे गेल छी | 

छलपति-भरे बाह! हम त केक बेर ओम्हर टहळे छेछ 
गेल छी | 

राक्ति--अच्छा । तखन ई बताउ ञे कहियो सदय भ? कए 
झोतहुका कोनो भिखारी के पाइयो देने छियेक ९ 

छखपति--ठीक मन त नहि पड़ेछ, सुदा देगहुँ दैमैक | 

राक्ति--ओ पाइ काळू सरदार क हाथ मे चढछि गोळ दैत । 

लखपति - मतळब ? 

शक्ति-काढू सरदार भिखारी क व्यापार करै अधि, शराब- 
गाँजा-भांग क व्यापार करेत अछि, पाक्रिटमारी, डकती, 
बटमारी आ वेशया सभ क......[ थस्हि कए] रब दियौक। 
मोट बातई ज काळू सरदार एकटा अभिनव व्यापार करैत 
अछि, जकरा मे चांस आ' चंचला क अदूभुत गठबन्धन 
छेक। 

छखपति-आश्चर्य | 

शक्ति--कियेक | 

छखपत्ति-हम त एतबा बूर धरि सो चनहि नहि छलहुँ। 

शक्ति- मुदा लखपति जी, सळ गपक त एखन मात्र भूमिके 
भेळ अछि । 
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लखपति-त असले गप कडू ने! 

शक्ति--अष्छा, आब ई त बताउ जे अहाँ कि 'ाहैत छी जे 
एहि व्यवसाय क भार अहाँ क दाथ मे आबे ९ 

लखपति-[ शक्ति क हाथ अपन हाथ मे छेत ] की एहन भ' 
सकेछ १ तखन त हम सत्ते करोड़ीमछ... ...। 

शक्ति- सब भः सकेछ । करोडीमल त अहाँ मेळे छी । 

ळब्षपति--[ अति उह्ळसित होइत ] सत्ते ९ 

शक्ति--मुदा जतबा गुड़ छिटधेक ततबे पिपड़ी आओत। 
आरस्भ मे प्रयो जन छेक टाका क | 

ढखपति--टाका हम देब । डाका क चिन्ता अहाँ नहि करी । 

शक्ति--ठीक़ अछि, त हम कालु सरदार के कहि. दियेक जे ओ 
आन ककरहु सँ बात नहि करे १ 

ळखपति--हँ हैं, ओकरा से कहि दियौक । ( उठेत) ठीक अछि। 
त एखन हम...... । 

शक्ति--अहाँ चललहुँ ९ 

लखपति -हँ, हमरा शाङ्ा दे जाय । काल्हि त फेर भेंट दैवे 
करत । [ जाइत-जाइत पाछाँ घूमि कए ] किन्तु साबधान ! 
पहि व्यबसाय मे खतरा सेहो कम नहि होइत छेक । 

शक्ति--खतरा क लेछ एसगरे कालू सरदार यथेष्ड अछि । 

छखपति ~ बेस, बेस ! 

शक्ति--सुदा, एकटा घात मन राखब । 

लखपति--की ? 
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शक्ति--बिनय कें एदि बात क पता नहि चळे । 

छलपति-विनय इमरा लोकनिक करिये की सकेत छथि | 

शक्ति-नहि; से बिनय के चिन्हया मे अहाँ के देरी अहि । 
ओकरा कारणें हम सब कहियो फँपि जा सकेत छी । 

लखपति-तें हम कदैत छी जे अहाँ क प्रतिभा और हमर पू'जी 
ई दुतू मिलि कप एक नचीन इतिहास क सृष्टि करत । 

शक्ति--तें एहि पथ सँ विनयक हूँटव आवश्यक । 

लखपति--से स ठीके | 

शक्ति--भोर एक बात छेक, जकरा हेतु इम विनय के सहा नहि 
क' समेत छी । 

छखपति-से की ९ 

शक्ति-से हमर बाल्यकाल क एक बिडम्बना थीक लखपति जी) 
जे एखन दुःस्वप्न जरा घुझाइळ | [ किछुकाल मौन रहि 
कए ] हमर भाय हमर जन्म क किछूकाळ षादे चिकित्सा क 
अभावें मरि गेछ छलीह और हस जलन दस वर्ष क एकटा 
दुर्बल शक्तिहीन बाळक छलङुँ, तखनदि बाबूजी सेहो बन्धु- 
छोकनिक प्रतारणा, ढुश्चिन्ता तथा अन्न क अमावें तिछ- 
तिल घुछि कए पहि छोक सँ प्रस्थान क' गेळाहू । 

छखपति--तखन की भेल ? 

सक्ति-तस्षन' 'हमर पितृबन्धु सत्यभूषण बाबू आ? हुक स्त्री 
आशा देवी कृपा क, कर्‌ हमरा अपन प्रासाद क एक कोना 
मे आश्रय देछन्द्वि। और ओत्तहि हम अपनहि बयसक 
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एक गोट बालक के देखलहुँ) जकर र्न-सइन, बात-बीत) 
पोशाक-परिच्छुद--सब किछु दैवो पम छलेक । किस्तु...... 

छखपति--किस्तु की १ 

शक्ति- किन्तु हमरा ई विषमता हृदय से शूछ ज्ञ्काँ गड़ेत छुछ। 
ओहि बालकक प्रत्येक सहज चेष्टाहुँ भे हमरा अपमान घुमि 
पङ् छळ | हमरा बुझाइत छळ जना हम छकुर होइ और 
हमरा आगाँ कृपा क रोडी क एकटा ओगरछन्दकरछ 
टुकड़ा फेंकि देल गेळ हो। द्मरा होमे जे हम थोहिं 
सेना क ठोंठ दाबि कए...... [ बाजैत घाजेत उत्तेजित भ' 
ज्ञाइत छथि । ] 

छलपत्ति--ो बाळक की एखनहु जीवित अछि ९ 

शक्ति--बेह बाळक थीक विनय, सऱ्यभूषण बाबू क सुपुत्र । 
एकरहि देखि कए हमरा अपना पर घृणा भेळ, अपन गरीबी 
पर घृणा मेळ, अपन धर्म, समाज, आदर, ईश्वर--सब 
किछु पर घृणा भेळ आ? ओहि विपुळ घृणा क पंकद्दि सँ 
जन्म लेलक हमर महसवाकांक्षा और प्रतिहिसा । 

छखपति--फेर ९ 

शक्ति--फेर हम बढ़ भेलहुँ छाती क भीतर एकटा बिद्दाडि के 
पोसने। हम सर्वदा सब विषय मे विनय सँ अशुभागे 
चादैत छलहूँ और जखन हम आए बिनय व्यापार मे उतर- 
लहु, तखनहि ओ सुयोग शायक। 

हखपति-तशन अदा की केळ | 
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शक्ति--करितहुँ की ९ कुल पूंजी छळेक विनय क और इस एत्तहु 
एक साधारण श्रमिक जकाँ अपन बेतनमात्र पेत छल्छुँ। 
हम गदहा जकाँ दिनराति खटी भा? ओ...... 

छखपत्ति--तखन ? 

शक्ति--तखन हमर बुद्धि जागल। सम्पूर्ण कारवार के पबलिक 
लिमिटेड कम्पनी मे परिणत क देळ गेलेक । ऋण-पेंच छ? 
कए किछु शेयर हमहूँ लेलहुँ आ? कम्पनी मे डाइरेक्टर 
खनि गेलहुँ । 

छखपति-तकर बाद ९ 

शक्ति--तकर बाद्‌ क कथा क अनुमान सहजहि छगाओछ जा 
सकेछु। सुख और विलास मे पोषित विनय क दिनचर्चा 
से आराम, छापरबाही और खर्चीछापन छलेक । 

छखपति-हुनका रोकेबळा क्यो नहि छुलम्हि ९ 

शक्ति--छलछनिह विनय क पत्नी; किन्तु सेहो अकस्माते यमलोक 
चलि गोळ छळीह । और तखन बिनय के बढ़ावा देमैचला 
जुटि गेळन्हि है सेवक शक्तिकुमार राय । हुनक कछा-प्रेम क 
घारा के अन्हार गळी दिसि मोड़बाक श्रेय हमरे देळ जा 
सकेछ । 

छखपति--तखन ९ 

शक्ति--एहि विलास क छेल दरकार छुछेक टाकाक। से टाका क 
लेल बिनय करमें-क्रमें अपन शेयर सब वेचे झालाइ आए हस 
कीने छलहुं । और एही कारणें अहुँ शेयर कीनि कप आइ 
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डाइरेक्टर भ? सकल छी । 

छखपति ~ओ ! 

शक्ति--और बिनय क पास झो थोड़-बहुत शेयर छैको से भाइ 
नहि त क्राल्हि जेवे करतेक । किन्तु ताहू पर शोकरा भन हैँ 
ईमानदारी क रोग महि दूर भर! रहळ छेक । 

लखपति-विचिन्न विरोधाभास | 

शक्ति-विरोधाभास नहि; सह-अस्तित्य । विनय क व्यक्तिगत 
ढुबेलता और ओकर चढ़ आरोपित पारस्परिक संस्कार । 
शोर एहि प्रकारें हमर सपना पूरा भेछ। खैर; जाय दियह 
भोकर गप । एक दिन ओ स्वयम्‌... ... । 

नबळ--[ नेपथ्य सँ ] साय ! माय || 

शामित हमर चेटा नवळ आवि रहल अछि । 

लखपति--अच्छा त हम एखन उठैत छी, फेर परसू...... | 

राक्ति-परसू नहि; सरदार के काल्हि सकते घरि राका द' 
देमै पड़तंक | जों सौदा करबाक हो त...... । 

लखपति--अच्छा; त काहिह हम सम्पूर्ण टाका छ? कए बि 
रहल छी । 


[ छलपति प्रस्थित होइत छथि । शक्ति ढखपति के विदा क' 
कप सोफा पर बेसि कए एकटा पत्रिका पढ़बाक अभिनय 
करेत छथि । ] 


नबळ--[ प्रविष्ट भ' कए ] माय ! माय |! [शक्ति के देखतहि 
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कनेक ठिठकि कए] बाबूजी | झा-अहाँ, भा, अत्तेक जल्दी १ 
एखन त नत्रो नहि बजछ अछि । [शक्ति पत्रिका के राखि 
कफ नवल दिसि देखेत छथि] अहाँ त साधारणतः एहि 
समय बाहरे रहैत छी । 

शक्ति गम्भीरता पूर्वक ] हम कखन की करत छी, से तोरा 
पूर्छि कए करब 1 

नवलळ--नहि, माने...... [ केल पर हाथ फेरेत रहैत अछि । ] 

शक्ति--[ वाम हाथ मे पदिरछ घड़ी क दिसि देखेत ] एखन नष 
बजछ अछि! तों नघ बजे घर से बाहर गेल छट । आइ- 
काल्हि की वारह घंटा पढाइ होइत छेक ९ 

नवल -नहिं, विश्वविद्यालय सँ त हम चारिये बजे छटलहु । 

शक्ति--तेयहु हाथ मे पाँच घंटा रहैत छन्हु । 

लव॒क्क--[ घबड़ाबैत ] ह-हम छाइब्रेरी दिसि गेळ लहु । 

शक्ति “मूठ; एकदम झूठ बात | साँच-साँच बाज, कतय गेल 
छळ! तोहर माय दुळार कः कए तोहर ई हाल क' देने 
छथुनइ | बाजह) कतय रोल छळ १ ककरा संग गेल छलह १ 

नवळ--नहि माने, हम ळाइओरी त गेछे छलहुं; किन्तु ओतय सें 
दू-चारि मित्रक आह हम और पक गोटे क घर सेहो गेल 
छलहुं । 

शक्ति--नबलछ ! [कठोर ख्वरें ] तोहर मुँद-कान, भाव- 
भंगिमा--सब किछु कहैत आलि जे तों भूठ बाजि रळ 
छह। [ बिराम ] हम जनेत छी तों कतय गे छुलह | [ मंच 
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पर पद्चारणा करेत छथि । नवल व्याकुछता-पृर्षफ शक्ति 
दिसि देखि रहळ अलि । अन्त भे शक्ति मंच क एक कात 
मे भानि और शकि कर ] तो जनेत छह, तोरा ढेछ हमरा 
की की सुने पड़ल आइ ९ 

नघल-[ अगुआ कप शक्ति क पास आवि ] मुदा बाबूजी, 
हम त किछु अन्याय नहि केने छी । 

शक्ति--तबछ, हम बहुत कष्ट-पूर्वक तोरा संसार क गन्दापन क 
कारी हाथ सँ बाहर रखबाक चेष्टा करेत आवि रहुलहुं 
अडचि । 

नबळ--से हम जनेत छी बाबूजी । 

शक्ति--[ बात काटि कए ] आ? से जनितहुँ तों हमर आशा, 
अरमान भा? मान-सम्मान के माटि मे मिलेबाक प्रयास 
का रहल छह ? [प्रकाश-रेखा मंच क सब अंश के अन्हार मे 
राखि केवळ शक्ति आ? नवळ पर पहि रह अछि । ] 

नबछ--इम अहाँ क कहबाक तात्पय नहि बूमि रहळ छी । 

शक्ति- किछु काळ मौन रहि, भान दिसि मुहँ घुमा कए ] 
आइ आफिस से हमरहि दूटा कर्मचारी तोरा बारे मे की 
कोचय क' रहळ छळ से जनेत छह ! 

नबळ-से हम कोना...... ९ 

शक्ति शो सब कहैत छुन 


[ शक्ति और नव पर पड़ेत प्रकाश रेखा भिका जाइत 


~ 
लगी 


अछि। विपरीत प्रान्त क प्रकाश-रेखा एहि मध्य मंचक 
दोसर दिसि ठाढ़ दू गोट किरानी पर पड़ेत अछि। ओ 
दूनु गोटे टिफिन खाइत-खाइत गप करैत छथि ।] 


पहिळ - हे, एकटा गप जनेत छियेक ? 

दोसर-की ? 

पदिल--भहां नवछ बाबू क॑ चिन्दैत छियेक कि नहि? 

दोसर--नबळ बाबू, कोन नवछ बाबू? 

पडिळ --अरे, हमरा सभ क बड़ा साहब, शक्ति बाबू क पुपुत्र । 

दोसर--अ, अच्छा । अहाँ हुनकर बात कदैत छी ! 

पहिकत-हैँ । 

दोसर-त बात की छियेक १ 

पद्चिछ- बात त छेक बहुत र-र-रसीला ! 

दोसर--सांचे ? 

पहिल-ईँ-हैँ। मुदा पदिने कहू जे अहाँ ककरहु कहबेक ने त | 

दोसर-कहू त भला, हम कहे ककरा ? पर॑च गप त पदमे 
बाजू! 

पहिळ-[ पाबरोटी क टुकड़ा के खाइत, केळा क शस्तिम भँश 
मुहँ मे हसि कण चिबेबाक अभिनय करेत अछि । ताबत्‌ 
दोसर किरानी गप सुनबाक उत्कंठा सँ खेनाइ विसरि कए 
ओकर मुद्दें क प्रत्येक रेखा दिसि साप्रह देखि रहल अहि । 
पहिछ किरानी केछा क अन्तिम अंश के गिकि कए डेकार 


रछ 


करेत कहैत अधि ] त ओहि. नवलकुमार कि नवलकिशोर 
के हम आइ तीन दिन सँ एकटा छोड़ी क संग एम्हर-ओम्हर 
घुमैत देखि रहछ छी । [दाँत निपोड़ने | खूब इन्दावन- 
लीळा चलि रहछ अछि! 

दोसर-साँवे ? ओ लड़की देखबा से केहन अछि ? 

पहिंछ--देखबा मे त नीक छेक, किन्छु कपड़ा-ल्ता सँ तेहन 
उच्च घर क नहि घुरना जाइछ । 

दोसर--माने, बड़ासाहब क पुतोहु बनबाक योग्य नहि ? 

पहिळ--अरे घः} ई सब त दू-दिन क मैना थीक। बेकी 
किङ्छ भेने दू टा कौड़ी बीगू, उड़ि कए चढि जायत। 


[ कहैत कहैत दुनू हसे लगत अछि | बत्ती मिका जाइछ। 
अन्हार मे हँसी क शब्द सुनाइ पडेछ । अन्हारहि मे हुनू 
किरानी अदृश्य भ' जाइछ, किन्तु हँसी क प्रतिध्वनि सुनाइ 
पहि रहळ अछि! शक्ति आ' नवल पर फेरो प्रकाश-रेखा 
पड़तहि हँसी क शब्द बन्द भा जाइछ। शक्ति माथ क 
केश मे आझर चळबेत छथि आ? नवल किताब के दूनू 
हाथ सुँ टोर लग पैने ठाढ़ अछि। ] 


शक्ति-[ किछूकाळ मौन रहि) नवछ दिसि देखेत ] आब तोंही 
बाज, एस सब बात क चर्च छुनि कए कीन सद्र बाप क 
सम्मान बाकी रहतेक ९ 
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नवछ--[ किछु सोचेत ] बाबूजी | [ गूड़ी उठबेत गु छग है 
पुस्तक हटा कए] ओ सब जे किछु देखत, से अपनद्दि मनक 
आइना मे देखत । तें एस बात अद्य. कं सुने पडळ | 
[प्रकाश कनेक चेसी भ' जाइछ। नबळ मंच क दोसर 
दिसि भाषि क? कदैस अछि ] रछ प्रेम क बात | [ कनेक 
थम्हि कए ] बाबूजी, ताहि विषय मे हम अहो कें पतन हि 
आश्वासन द? सकेत छी जे हम एहन कोनो काज नहि 
करवा जाहि सँ अहाँ क सम्मान कें कोनो आघात पहुँचे । 
अहाँ एतबा विश्वास हमरा पर करू | [ एहि मध्य नघछ क 
नाम ध' कए भौतर सँ ओकर माय शोर परेत छेक । ] 

शक्ति-[ कनेक थम्हि कए ] ठीक छैक । एखन तों भीतर जाह, 
साय शोर पाइ छन्हु । 

नवळ--जे आज्ञा । [ नवछ निप्कान्त होइछ । ] 

शक्ति-[ लब जोर से हँसेत कहैत छथि] कहू त, केहन सुन्दर 
कर्चव्य-परायण पिता क अभिनय केळ | [ रेघा-रेघा कए ] 
बेचारे नवछ) हमर सुपुत्र! [जी सँ आक्षेपात्मक शब्द करैत] 
कनेक प्रेम करत, सेहो लुका पहि सकछ। [ बिराम ] एखन 
जाने पडत, कोन छड़की नवल के फँसेबाक चेष्टा क? र्‌ 
अछि । [ कहैत कहैत जेवी सँ एकटा टाका क बंडिळ निका- 
लेत छथि और तकरा हाथ मे छ? कए ढोकेत लौकेत कहैत 
छथि ] शुदा, पहिने डाका आ? काळूसरदार क अड्डा क काज, 
चकर बाद आन किछु। [शक्ति क मुह पर तीब्र प्रकाश- 
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रेखा पढ्छ। ओकर आँखि क क्रूरता स्पष्ट दृष्टिगोचर भा 
रह्दळ अछि। आ” कि तखनहि समस्त मंच अत्हार भा 
जाइछ । ] 


चतुर्थ इञ्य 


[काळू सरदार क अखाड़ा | घर क विध्वस्तप्राय दैवाल पर 
एक दिसि काळी क एक चित्र एवं दोसर दिसि एक बन्दूक शा? 
भोळा टांगळ अछि। मूर्ति आ शसा क मध्य किछु अभिनेत्री 
लोकनिक चित्र साटछ अधि । देबी मूत्तिक नीचा देवाल क 
काँटी सब पर किछु मैळ कपड़ा एवं दू-तीन टा टोपी टांगळ 
अछि। घर क एक कात मे एक टेबुळ आ? दोसर कात एकटा 
चौकी राखळ अशि । चौकी पर ओछाओछ चादरि पर दू-ती नहा 
तकिया राखछ अछि! दू-एकटा दूटल-भांगळ कुसी-टेघुळ लग 
पड़छ रहैछ ! 

काळू सरदार चौकी पर बेसछ शहि | ओकर दुनू बगळ मे 
दू आदभी ठाह छेक शा गिलास मे ढारि-ढारि कए शकरा 
शराब द? रहल छेक! टेबुछ पर दू आदमी बैसढ अछि। 
मन्मूराम टेबुछ सँ कनेक हटि कए एक कुर्सी पर बेसल अघि । 

अन्हार मे मद्यप सभ क चीत्कार, बाह॒वाही एवं नृत्य क 
मोहक ध्वनि सुनना जाइख। नूपुर क हिल्‍्लोछ क संग हरमूनियम 
आ' तबळा क बादन सेहो सुनछ जाइछ। मंच पर प्रकाश 
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पसरितहि नतकी कें नाचेत देखछ जाइछ आकर प्रति अंग सँ 
शहर क अभिव्यक्ति चूबि रळ अछि । नाच क संगे-एंग गाना 
सेष्ठो भ' रहल अछि। ] 


गीत 
सँयाँ जी के गाम सँ 
डोलिया ऐले हे 
लहँगा ऐले चुनरी ऐले 
चोळियँ ऐले हे 
सेयाँ जी फे गाम स 
डोळ्या एलै हे 
बिछुआ ऐले भुमका ऐले 
नथिया ऐले हे 
सेयाँ जी के गाम सँ 
डोलिया ऐछै हे 


आए दीयर जी के संग मे 
समोलिया ऐले हे 
सेयाँ जी के गाम सँ 
डोलिया ऐसे हे 


काळू सरदार--[ जडित कण्टें ] बाह, चाइ रे जान! तोहर 
जवाब नहि भ' सकेछ ! [जेबी सँ टाका निकाछि कए] है; 
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इसेह हे [ टाका पर एकटा चुम्मा छ कए सुन्दरी क दिसि 
फेंकेत अछि। नर्तकी सछाम को कए टाका छत एक विशेष 
भंगिमा क संग सरदार क बगछ मे आवि जाइछ ! सरदार 
गर्व और तृप्ति क अनुभव क! रहळ अछि। नृत्य पुनः चेरी 
सँ जारी स! जाइळ । वातावरण से खूब मादकता और 
आवेश आवि गेळ अछि। हठात्‌ काळू सरदार हाथ से 
इशारा करेछ आ नृत्य बन्द भ' जाइछ । नर्सकी एक दिसि 
सँ निष्क्रमण को जाइछ । सरदार बाग दिसि बगल मे बेसक 
एक शुण्डा क॑ फेहुनी से धक्का दंत अबि। धक्का खेलहु उत्तर 
आकरा मुहँ सँ बकार नहि निकलैछ । ओ केबल मूड़ी उठा 
कए सरदार के निहारि छेछ और पुनः मूडी खसा लक । 

रदार अन्दराक वेश-धारी कोनो दोसरे शुण्डा के अंगुरी 
सँ किछ इशारा करेछ । ] 


दोसर शुण्डा-जी सरदार | 
काठ सरदार--की रौ, एकरा की भेळ छेक १ जबाब कियेक नहि. 


[ हुचकी ] दत अछि साला: 1 


दोसर गुण्डा--सरदार) ६ साळा तीन-तीन टा बोतक के बिधवा 


बना चुकछ अछि। ई जवाब कोना देत ९ 
[इ सुनितहि सव हँसि उठैत अछि । काळू सरदार क ठहाका 
सब से ऊपर छुनना जाइछ । ] 


काळू सरदार--[ कठोर और गम्भीर त्वर॑] आव. अजुका 


अपराधी सबके बजाओळ जाय । 
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मन्नू राम--] एक शुण्डा के धकिया कए भागा ठेछ दूत अहि ] 
हे इयेह । 

काळू सरदार--को रो ळूल्हा, पहि बेर सोनपुर क मेळा मे तों 
पचि टा नेना क॑ पकड सकदें ९ 

डूल्हा--[ आतंक क नाट्य करेत ] सरदार, एहि वेर पुलिस क 
बड़ सुस्तदी छलक । और पुलिसे...... 

काळू सरदार--[ कहि कए एक छाति मारत ] साङा; पुलिस क 

बच्चा नदितन। खटबहीं तब ने कास बनतो! तोंत जा 

कए ऐश मे डूबि जाइत हेवें। 

लूइष्टा-| डरेत ] दोहाइ सरदार के; फेर एहन......... [ अपन 


देळ जाय...... | 

काळू सरदार--[ और एक खाति जमबैत ] हमरा त मन करेत 
अछि जे तोहर ुट्टी-बुट्टी काटि कए एखनहि कुफ्कुर सब कें 
खुआ दी । 

इडा--सरदार, हमरा एक बेर और मौका दियह; एके बेर | 

काळू सरदार--त जो; इमर दळ आ? साज-सर॑जास छ? कए 
जो सियेसर थान आ' हँसोधि छा गे सब तेना-मुटका कें। 
ई हम तोरा आखिरी घांस द' रहछ छियोक। [ लुख्द्वाक 
प्रस्थान | सरदार अंशुरी सँ दोसर शुण्डा के अपना दिसि 
बजबे्च। ओ डरल-डरळ आनि रहल छि ।] जा? की 
रो, रहमत अली, संसार भरिक सुन्नर छोंडी सब कि मरि 


डरै 


गेछक ९ भगा कए अथवा बका कफ जा धरि बढ़िया 
साळ नहि एतौक ता धरि गाहुक सब सँ कोन मुहे. पैसा 
मांगल जा समैछ ९ 

मस्नू राम चिकरेत ] साळा, बाजि नहि दैत छौक | फूसि 
कियेक'''''' १ 

रहमत अळी-जी, साँझ खुन खूब सजि-धजि कए एक छौँडी 
ओहि सिघुरिया आम गाछ तर ककरहुँ प्रतीक्षा मे ठाढ़ि 
छळ । इम पाछाँ सँ जा कए ओकर हार त छीनिं लेलहूँ । 
[ डाँड से निकाछि कए सरदार क हाथ मे धार देत] था! 
हाथ क बाला पकड़ि कए खींचे. छागलियेक कि शो तेहन ने 
चेंचियाबे छागछ जे" 

काळू सरदार--जे तों साळा ओकरा छोड़ि कए पड़ा ऐछें १ 

रहमत अछी--हैँ सरदार! 

काळू सरदार-- [ घूसा मारेत ] सरदार क साला नहितन | त 
तोरा ओकर गर नहि टीपि द! भेकीक | 

रहमत अछी--वेखलियेक जे ओम्हर सँ एक गुलूगेंट सन छोड़ा 
दौड़छ आवि रहर अछि) शा? बाला एइन ने सक्षत छलेक 
जे कतो तिएलियेक ओ निकळबे नहि करलेक । 

काळू सरवार--[ जोर सँ गरजैत ] नहि निकेत छेक त झुजाळी 
सँ चट दए ओकर हाथ काटि कए बाला निकालि लेतिहें । 
से क्रि बाळा से ओकर हाये क मोळ बेसी छलेक ? 

रहमत अळी-[ अपन कपार ठोकेत ] या भछछा ! ई हमरा 
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फुरमे नहि करलेक । 

काळू सरदार ओकरा दिसि आग्नेय दृष्टि सँ देखेत ] ईइ, 
शैतान नद्दितन ! [रहमत झली हँटि कए एक किनार मे ठाढ़ 
भ? जाइछ । ] 

मन्नू राम~ई दोजख क कीड़ा एहने भूछ परसूओ केने छळ । 
परसू भे हम बीस हजार टाका देने छलहुँ तेकर खिसा 
छैक । ओहि दिन एक सेठ क मचयुबक पुत्र अपन बहु आ 
चेटा के छ? कए मोटर मे कतहु सँ आबि रहल छळ । मोटर 
मे किछु भांगठ लागि गेलैक। हम एहि रहमत अळी कें कह- 
लियेक जे तों एहि नेना कें माय फे कोरा से छुपकि कए 
भागि जो । ओ छुपकि कए भागबो बेळ:..... । 

काळू सरदार -तकर बाद १ 

मन्तू राम-ओमहर हमरा औ नवयुबक घचीम्हि गोळ; हमर 
चमकत छूरा के देखितहि कहै छागछ जे हमरा पास पहि 
बेग मे बीस हजार टाका अछि; सब द्‌! देत छियह, सुदा 
हमर जान नहि ले मन्नू भार! किन्तु हमर छूरा तलनद्दि 
ओकर पेट मे हुकि गेळेक अ? ओ छटपटा कए गिर पडल | 
तखनहि ई शतान रहमत अली दौड़ कए चट द? ओहि 
बच्चा के साय के गोदी मे द' ऐळेक । 

काळू सरदार--[ गरजेत अ क्रोध सँ काँपैत ] ई साळा...... । 

रहमत अछी- सरदार, ओहि नेना क माथ क चेहरा हू-ब-हू 
हमर छोटकी बहिन सन छळैक । ओकर मासूम चेहरा था! 
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आँख क नोर हमरा नहि सहल गेछ। ताहू पर जखन हम 
डेखळियेक भे ओकर साइथो नहि रहळेक त ओकर पक 
मात्र आसरा भोहि सेना के छ' कए हमरा नहि पड़ा भेळ 
सरदार । 

काढ सरबार--ईह। मसीहा बने चछछाह अहि कोडा सँ घोहर 
खबरि लेल जेतौक अरे, बहिन होक कि बेटी) मौगियो 
ज्ञाति क क्यो विश्वास करेत अछि? हा-द्दा- हाहा! 
मोगी जाति! नरक केरे कीड़ा सव! [ मन्नू हाथ सँ इशारा 
करेत अळि। मंच सँ सरदार ओर मन्नू क अतिरिक्त सब 
अलि जाइत अहि । | 

असनू राम--सरदार, सुनवा मे. आयछ अछि झे एहि पाळी क 
समस्त युबक सब मिलि कर एक “मिथिळा युवक संघ” 
कायम केने अहि । 

काळ सरवार--त साहि सँ की | 

मन्तू राम--ओ सब हमरा छोकनि के उपाड़ि देवाक प्रतिज्ञा 
डमे अलि । अपन-अपन सुद्दृल्ळा क रक्षा और शान्ति तथा 
समाज-पुधार क छेछ ओ सब जी-जान छगा देत । 

[छ सरदार--जी-जान व? देनाइ एतेक आसान नहि होइत 

छेक मन्नू | सुदा $ चिन्ता क विषय अवश्य भ' गोळ अखि। 

मन्नू राम--ओ सब जगह-जगह पोस्टर आदि सेहो छगवौने 
अहि । हे देखड ने जाउ इ कहैत जेबी सं एक कागज 
निकालेत अषि! काळू के कागज देखबैत झा? पढ़ेत-- ] 


शदे 


है देखेत छियेक | [ फरेक रेघा कप बाजत ] सभापति 
श्री नचल कुमार । 

काळू सरदार--ई साले नबळ कुमार जो कुमारे छथि त माइ- 
बाप हकन्न क! कए कामतत्हि आ, जों बियाइछ छथि त 
हुनक बहु के थोड़बहि दिन मे राँड़ बनाचे पड़व...... । 


पंचम र्य 


[ शक्ति क प्रकोष्ठ मे शक्ति भा! छखपति बेसि कए गप का! 
रहल छथि। मंच क पञ्च भाग क ऊ्याश कारी पर्दा से झाँपछ 
अछि । प्रकाश-रेखा शक्ति और ळखपति पर पढ़ैत अछि । ] 


शक्ति-भहाँ क संग ओहि दिन जे बात भेळ छळ, ताहि अतु- 
सार हम काळू सरदार क अखाड़ा गेल चलहू । 

लखपत्ति--[ पाग्रह ] अच्छा ! त की वेल्लहुँ १ 

शक्ति- देखडहुँ जे ओकरा पास जतबाक देहिक शक्ति छेक 
ततवाक बुद्धि नहि छेक। अहाँ त जनिते छी जे जाजुक 
संसार मे कोनो -काज करबाक़ ढेछ तीन गोट वस्तुक 
संतुलित संयोग आवश्यक अछि। 

हख्पति--से की | 

शक्ति - शक्ति, बुद्धि शर्थ--अर्थात्‌ काळू, इम आ अह | 

ळखपति--बाहू_वाह_! से जो होइ तखन त" 

शक्ति- हूँ; त हम जे कहैत | छलहुँ से ई भेळ जे काळू सरदार क 
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व्यंबसाय क एखन जे रूपरेखा अलि, ताहि से ओकरा 
अनुहि सन्तोष स! जाय, मुदा हमरा लोकनिक पेट नहि 
भरत | तें हमर बिचार जे” बाकय के असमा 
राखि किछ सोचे ळा छथि । ] 

छख्पति--होँ हँ) की विचार छळ, कहळ ने जाउ ! 

शाम्ति--जौं हम सब एहि व्यबसाय मे उतरी, त सब दिसि एना 
सम्हारि कए उतरी जाहि सँ ळामक झझू लोभवीय भ इठे । 

लखपति-- नहि बुकलहूँ, अददा की झह "चादैत छी'! 

शवित--माले, ओना त काळू सरदार अपन बुद्धि-विवेचनातु- 
सार सस्पाठय सब तरहक विपति सँ सावधान रहैत अछि । 

छखपति--सम्भाऽ्य विपत्ति क अर्थ की १ अहां पुलिस द' कहि 
रह छी की १ 

शाक्ति--ह, पुलिस त अछिये, किन्तु माघ पुलिसे टा महि! 
आहां त जनिते छी, एहि शहर मे छोट मोट महुतो काळू 
सरदार छथि; और ओहि दछ सथ मे मुहएळा बॉँटछ रहैत 
छैक । यदि कोनो भान दकक लोग अपन सीमा क बाहर 
जा' कए किळू करे चादैत अछि, त; हुन दछ भे आपकी 
लडाइ भ! जाइत छैक । 

लछखपति-हैँ; से त सुनेत छियेक । 

शक्सि-- ओना आन सब दळ सँ काळू सरदार क दछ बेसी 
होशियार शछि। तें पहिने त एकरा सब सँ हम सब व्यबसाय 
कीनि छी । आ? तकर बाद ताही से किछु सम्प्रसारण करी । 


३८ 


छखपति---सम्प्रसारण क अर्थ | 

शक्ति - इयेह जे एहि दलक क्षेत्र बढाबी आ? एहि मे किछु और 
उपयुक्‍त लोक जुटाबी । संगहि सन्तुळन रखबाक लेल तथा 
अखाड़ाक सब प्रकार क सूचना पदेत रहबाक हेछ एक 
महत्वाकांक्षी व्यक्ति के काडू सरदार क पाछाँ छगौने रही । 

छखपति--से कोना अ' सकेछ ? पहन लोक ओहि दछ मे सँ 
भेटत ? 

शक्ति-अवश्य भेंटत । 

ळखपति--मुदा;, ओहो छोक जे विश्‍वासी हैत, तकर की 
निश्चय अछि? 

शाक्ति--छखपति जी, हम त पहिनहि कहने छी जे एखन धर्म; 
पुण्या ईश्वर था? विश्वास--सब किछु टाका सँ कीनळ जा 
सकत अछि। और अहाँ त लखपति छी , विश्वास त अर्थ 
क लोमें स्वयम आजि कए अइ? क पेर चाटत । 

छखपत्ति-[ हं सेत ] हँ, से त ठीके ! 


[वखनहि "मिथिछा युवक संघः क प्रतिनिधि छोकनि 
प्रवेश करेत छथि । संग मे नबळ सेहो अळि। चुका पड़े 
बेह भगुआ हो। ] 


नबळ--[शाक्ति बाबू दिसि इंगित करैत ] ई हमर बाबूजी छथि । 
युशक लोकनि--[ हाश्च जोडि कए शक्ति बाबू दिसि साकांक्ष 
होइत ] प्रणाम ! 
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नवळ--[ लखपति बाबू दिसि इंगित करेत ] और ई हमर काका 
जी अर्थात बाबू जी क मित्र सेठ ळलखपतति बाबू छथि । 

युबक लोकनि--[ पुनः हाथ जोडि कए छखपत्ति बाबू दिसि 
सार्काक्ष होइत ] प्रणाम ! 

नवछ--ई प्रकाश बाबू, मिधिला युवक संघ क महामन्त्री 
थिकाह और ओ दीपक बाबू, संघ क सहायक मस्ती । 

प्रकारा--आ' नवरे बाबू हमरा लोकनि क संस्थाक सभापति 
छुथि। 

लखपति--भच्छा ! हम त शुत छलहुँ जे नवळ विश्वविद्याल्ये 
टा मे प्रथम श्रेणी मे प्रथम स्थान पेत अछि ! 

दीपक--जी नहि; समाज सेषो मे नबढ भैया सब सँ आगा 
छथि। 

शक्ति-व एहि संघ मे की काज हैत छैक ? 

प्रकाश--संघ समाजक नब-निर्माण करत | 

शक्ति--ई नव-निर्माण कोना हैत ९ 

नवळ--एकरा छेछ चोरी, डकती, बटमारी) मिछाबट, काळा- 
बजारी और घुसखोरी के बन्द करबा देमे पड़त । 

छखपति- एहि छेळ संघ | ई सब काज त पुलिसे क' रहूछ अहि! 
तखन...... । 

प्रकाश--केवळ पुछिस वा केवळ सरकार की क' सकेछ | जनधा क 
सहयोग क बिना... ... । 

छज्लपति--त जमते एकरा लेळ की क? सक्रेत अछि १ 


दक्ष 


भै 0 

मबछ--बहुत किछु क' सकेत अजि । आइ प्रकुद्ध युयक्र-बर्ग प्रण 
का हेने अछि जे समाज क छाती से एहि क्षय-रोग क 
कीटाणु क ध्वंस करवा लेळ आओ अपन जीवन छगा देत । 


लछखपति-मुँदा वा सब जाहि काज मे दाथ देने छह, से बढ़ 
कठिन अछि । 

नवळ--से हम सब जनेत छी काकाजी । काजे कठिन नहि हो 
त करवा मे मनो कोना छगतेक ९ 

शक्ति कठोर और उच्च खरें ] किन्तु ई बहुते भयानक काज 
छन्हु। भो अग्नि-पँथ धीक। जोनिन्चुकि कए भागि मे 
नदि कूदह नबळ! तोरा सब के पूँजी पति, पुलिस आ 
सरकार सभक बिरोध से काज करे पड़त । से कि सम्भव 
छक? 

नवळ - एदि भागि मे किछु लोग कें अपन स्वस्थ क होम करे 
पड़तेक; किछ छलमा के एहि जोहर मे कूदे पड़त, अन्यथा 
समस्त समाजे एहि प्रचण्ड अग्नि-ज्बाल मे सस्मीभूत भ? 
ज्ञायत । 

लखपति--वेस-बेस | तोरा सब सँ तर्क नहि करमाक चाही । 
तों सब नवयुवक छट्द। एहि घयस क हयेह धर्म थिकेक्र | 
सुदा थोड़बेक आघात क पश्चात्‌ तोरे दल मे सँ किछु जन 
मिका जेथुल्ह, किछु जन बहकि जेधुन्ह । सब दिन सेह भेळ 
आयछ छेक । 
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नवळ-- काकाजी, भाब युग बदलि गेळ छेक! हमरा साभ क 
संघ मे छोह-संगठन अछि । हस सब आँधी-तूफान, आगि- 
पत्थर, भूचाळ, महानाश सब सँ लड़ि सकेत छी। केबल 
अपने लोकनिक आशीर्वाद चाही । 

लखपलि--आाशोर्याद हम सब सदेति द? रहल छ्लियनहु । 

प्रकाश--और शाशीर्साद रूप मे चन्दा सेहो देख जाउ । हमरा 
छोकनिक प्रार्थना जे अपते लोकनि एहि संत्या क संरक्षक 
बनि जाय । एक-एक सौ को कए लागत । 

छ्रपति-भेस-भेस} लिखैत जाह । हमर दुनू गोदेक वू सौ 
टाका नबळ क हार्थे काल्हि पहुँच जेतह। 

प्रकाश--वेस त हमरा लोकनि के आज्ञा दैछ जाय...... । 

लखपति-बड़ नीक लागळ तोरा सभ क उत्साह देखि कए। 
अपन युवावस्था मन पडि गेछ। बीच-बीच मे भावि कए 
संघ क प्रगति क समाचार देत र हिद्व। 

[ प्रकाश) दीपक भा? नवल प्रणाम करेत प्रस्थान क' जाइत 
छथि। लखपति आए शक्तियावू युबक लोकनिक गमन-पथ 
दिसि एक टक निहारेत रहि जाइत छथि । ] 

शक्ति--हमरा त आश्चर्य छौत अलि, ई सब कहिया शेळ, कोना 
भेळ १ के एकरा सभ क माथ मे ई कीड़ा हुकोलक। घाप 
रो बाप! 

छलपति--हसरा त दिनु फुरिते नहि अछि । ई घरे मे कतय से 
प्रह्ञाद्‌ पछि पड़छ ९ 


श्र 


शक्ति--एकर अर्थ इयेह जे एलन से आरो सतक रहे पडत 
[ ६ कहि कए एकटा छर दृष्टि सँ कनेक ऊपर दिसि तकत 
रदैत छथि । ढखपति शक्ति क दिसि प्रश्यात्ाक मुख छ! 
कए देखेत छथि । मंच अन्हार भा जाइळ । ] 


यबनिका-पतन 


डितीय अंक 


प्रथम च्श्य 


[ यचमिका उत्तोलित होइछ । सुनीता मंच क पश्च भाग क 
वीरा स्थित पार्कक वेदी पर बेसछ अछि । नवळ आही 
ठाम एक टा गाछ लग ठाढ़ अछि । ] 

सबछ--सुनीता । 

सुनीता--[ अपन आंगुर क नह क दिसि तकत ॐ | 

चबल--एक टा बात जनेत छी सुनीता ९ 

सुनीता--की ९ 

नवल--बाबूजी कें हमरा दुनू क विषय मे सब किछु पता चछि 
गेल छन्हि । 

हुनीता--वीके भेलेक । एक दिन त पता चळे करति वैक । 

नषळ--[ भसदिष्णु जकाँ ] नहि; जहाँ किछु घुमते नहि छौ । 

सुनीता-ददम सब किछु बुझेत छी । 

नवरू--की बुभलहुँ हू त ९ 

सुनीता-बुफहुँ जे अहाँ. एक नम्बर क डरपोक प्रेमी छी । 
[ कनेक हैँसि कए ] अहाँ त पुरुष छी; अह एतेक चिन्तित 
कियेक म? रहळ छी | अहाँ अपन बाबूजी क पास हमरा 


क्छ 


छ जा कए कहि नहि साकेत छी--बाबूजी | हम अहा लेछ 
दासी अनल ! [ एतबहु पर सबळ के निर्वाक देखि ] 
भछहुँ जे अहाँक बाबूजी अत्यन्त क्रोधी, अत्यन्त घनिक, 
अल्यन्त......की ने कहैत शछि सेह छथि । सुदा, हम सब 
त कोनो अपराध नहि क' रहळ छी । 
नवळ--[. असहिष्णु जकाँ बात कबैत ] से सब युक्ति गढ़ि कर 
इजारो बेर अपना कें समझौलहुँ, सुदा हमर बाबूजी के नदि 
न्हैत छियक । ओ एदि सब बातें एकटि हैँ सी से उड़ा 
देताह। 
सुनीता-अच्छा; हमरा ईत बताउ, ओ अहाँ क करिये की 
खकेव छथि ९ भगा देताह ? सम्पत्ति छौनि छेताह १ [ नवल 
के निस्तर देखि कए ] ओ तकर अर्थ, शहाँ सम्पत्ति हेरेबाक 
डरें...... । 
नबळ--नहि सुनीता; नहि | अहाँ सँ बढि कए एहि संसार मे 
हमरा लेल आन कोनो सम्पत्ति नहि अछि | [बिराम 1 
सुनीता, अहाँ त जनिते छी जे अहाँ हमर कविता छी। झा? 
कबिता क अर्थ की होइत अघि जनेत छी १ 
सुनीता--की ९ 
नवकछ--का सँ कान्ति) “वि! विस्तृति और 'त, सँ तृप्ति। 
सुनीता--माने ९ 
नबलळ--'कान्ति' क अर्थ सुन्दरता, आ? सुन्दरता क अन्तिम 
आकार क परिमाप हम एकहि वस्तु सँ करेत छी । 
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सुनीता-- की थीक ओ बस्तु ? 

नवल--प्रेम, अहाँ क प्रेम सुनीता ! और सूनू-- बिस्वृव एहि 
ढेछ कहदळहुँ जे अहाँ क मत क थाँगन एन्तेक बिक्तीर्ण बिज- 
नता क चादर ओढ्ने अछि। जकर पंरिमाप हमर प्रम क 
काल्तियहु सँ नहि केळ जा सक्छ। मुदा...... 

सुनीता--झुदा की ९ 

नवळ--मुदा तेयहु एक टा अदूभुत दृति पबेत छी हाँ के पायि 
कए | [ किछु काढ मौन रहवाक पश्चात्‌ ] सुनीता ! अहाँ 
सम्पत्ति क बात करेत छलहुँ ने? [पुनः बिराम ] हमर 
बाबुजी हमर! ढेल विशाल सम्पत्ति जमा केळन्हि, हमरा सब 
क्रिछु देलन्हि, मुदा दू टा बस्तु नहि दश सकलाहु-- शान्ति 
आ तृप्ति, भे अहीं हमरा द' सवेत छी । 

सुनीता-ह्म अहाँ के की देब ( हम तं अपनहि छी एक रिक्ता 
नारी? 

नवळ--सुनीता, हम अहुँ सँ बेसी रिक्त छी । 

सुनीता--अहाँ के कथी क अभाव अछि ९ 

नबळ >अभ्ावक अभाव छुनीयवा । सब किछु पराबत-पाथत 
हम थाकि गेळ छी, विश्वास करू | अहाँ नहि जनत छी, 
हमर विषाद कतय अछि । 

सुनीता--कतय अछि? 

नघळ--[ म्लान रूपे हँसि कए ] हम फाटल अंगा पहिरेत छी स 
लोग बुमीत अछि, शदो गरीबी क शौक थीक) तमाशा 


शर्ट 
थीक। और हम नीक पढिरैत-ओटुत छी, त भो बड़ेप्पन क 
शान कहबेत अलि । सुनीता, देखेत छी जे पहि प्रशमी 
पर धनिक, दरिद्र, मध्यबर्ग--क्यो महि विश्वास करेत अछि 
हमरा । [बिराम] की आबहु अद कहब जे अहाँ हमरहु 
सँ रिक्त छी? 

छुचीता--दमरा की अभाव रहूत बहू त ? जकरा पाख किछु 
छेक, अभाव तकरहिं होइत छंक। हमरा त किछु अलजिये 
नद्वि। [ बिराम ] जखन छोट छल्हुँ माय तखनहि मरलीहू। 
और हमर बाबूजी जीवित छथि, युदा... ... 

नवल-मुदा की ? 

सुनीता--[ बिराम ] एक दिन ओ छळ जखन बाबूजी हमरा 
माय क अभाव के घुमोये नहि देत छलाह । झा? एखन बेह 
देव-प्रतिम बाबूजी दासवीयता क कोखि मे धसर जाइत 
छथि | समाज हुनका एक दिन जाहि सम्मान क आसम 
पर वैसौने छळ, ओ एखन तकर एक-एक सूत थेचि कए 
शराब क बोतळ क हेरी लगा रहळ कथि । 

नव॒छ--अहाँ एखनहि पत्तेक निराश नहि होड सुनीता | 

सुनीता -एक-एक समय सोचेत छी भे हमहूँ जों दुनिया क 
और पाँचटा साधारण कस्या जकाँ आर्थ-छुल्दर, जे 
शिक्षित, अर्घ-सुखी होइतहुँ त कतेक नीक दैतिहैक ! अहवा 
नहि जनेत छी इम प्रतिदिन एकटा हुझबप्न के कोरा मे छ? 
कए घुमेत छी। नहि जनेत छी, काहिह की हैत--काल्हि 
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बाबूजी कें कोन अवस्था गे देखब ! 

नब॒छ - सुदा, अहाँ हुनका रोकि नहि सकेत छी ? हुनका घुरा 
नहि सकेत छी ओहि पतन क पथ सँ? 

सुनीता--हस त हुनका केक बेरि समझाबेत छौ । दिन मे 
ओहो हमर सबटा बात मानबाक प्रतिश्रृति देत छथि, सुदा 
राति होइत देरी पुनः ""[ किंछू काळ मौन रहि कए पुनः 
कहैछ ] परंच इयेद्द बावूजी पहिने जब राति कॅ घर घुरेत 
छुछाइ तखन"'*''[ बाफ्य झसमाप्त रहि जाइत अछि । 
अन्ती मिझा जाइत अछि । ] 


द्वितीय इश्य 


[ अन्हारहि मे यन्त्र संगीत क सहयोगे एकटा सुख श्राव्य 
गीत सुनना जाइछ । किछ काळ क पश्चात्‌ मंच क अप्रभाग 
आही कित भः उठत अछि । मंच क पश्च मागक उध्ये एवं अधो 
अंश- दुनू एकटा ड्राइंग रूम क आँकछ दृश्य-पट पै झाँपछ 
रहत ; मात्र अग्र भाग-स्थित बिनय बाबू क प्रकोष्ठ मे सोफा- 
सेट, स्टेडिंग लॅम्प, टेबुळ आ? एक कोन मे एकटा रेडियो शोभा 
देत अघि । टेबुळ क चारूकात केकटा कुर्सी राखळ रैछ । 
सुनीता के टेखुल पर बेसल एकटा पत्रिका उनटाबेत रेडियो- 
संगीत सुनेत देखछ जाइत अछि । गोत क अन्तिम चरण होइत 
काछ नेपथ्य सँ विनय क हॉक सुनाइ पडत झघि। ] 
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बिनय-- नेपथ्य से ] छुनीता। सुनीता ! नीतू बेटी, दरबाजा 
खोलह । 

झुनीता-आवि रहछ छी बाबूजी ! [ आनन्दित भए रेडियो 
बन्द का कए पत्रिका के टेबुळ पर घरत ओ मंच क प्रवेश- 
द्वार सँ अन्तराळ मे जा कए पुनः विनय क संग घर से 
प्रवेश करेत अछि । | 

विनय--की करेत छलह बेटी, रेडियो सुनि रहल छलह की ? 

सुनीता विनय क हाथ सँ फाइछ भा! बेग छ? कप टेबुळ पर 
घरेत ] हूँ बाबूजी | बहुत पुन्दर गीत होइत रहैक । 

बिनय--[ हँ सेत ] बेश, बेश ! 

सुनीना-[चारूकात निहारेत अघि जे बाबूजी कथीक इंगित 
क रद्दळ छथि। सुदा किछु नहि बुझि कए कहैत अछि ] 
की बात थीक १ [ विनय के निरुत्तर भ? कए चुपचाप हसेत 
देखि मतुद्दार क मुद्रा मे कहेळ ] कियेक नहि किछु करैत छी 
बावूज्ञी १ | तेयहु विनय के सदु-मढु हसेत देखि ] मावू मी, 
कहू ने... ... 

बिनय--छुनीता | आइ जे चाहैत छे, मांगि के | 

सुनीता--से कियैक बाबूजी, कोन खुशी मे? 

विनय-भरे आइ तो कसक चीक छगेत छें, से जनेत छे? 
[ बिनय कोट खोछि कए सोफा पर बेसेत छथि । सुनीता 
देबुछ से कोट-फाइळ आदि छ' कए भीतर चलि जाइत अल्लि 
आ? सब किछु राखि कए पुनः मंच पर प्रविष्ट होइत अछि । 
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विनय पुनः सुसकिया कप कहैत छथि ] सते कहैत छियोक, 
आड तों जे साड़ी पहिरने छें। हमरा सब से पसिन्न अछि। 
एदि पोशाक मे सुन्दर सुन्दरतर भ? जाइत अछि । और-- 
[ कहैत-कहैद चुप भा जाइत छथि 1] 

सुनीता--और की बाबूजी ९ 

विनय--[ बाष्प-माराक्कास्त कण्ठ सँ ] तोहर मोझ्यो ठीक एह्ने 
साड़ी पहिरेत झढीह। [ स्वप्निल भाव सँ ] करोक सुन्दर 
छगेत छलीह भो ! [सुनीता क दिसि ताकेत ] सुनीता ! 
शारत्‌ काळ क भिनुसरका भोस पर द' कए अगबती मन्दिर 
गेल छ? 

सुनीता--हैं. बाबूजी | 

बिनय--तोहर माय ओहि मन्दिर क प्रतिमा सन छत छडीइ। 
भोरे, पक्षी क करवे सँ पूर्वहि स्नान का कए पूजा क पुष्प 
संग्रह करेत जखन जो इयेह साड़ी पढिरि कए उद्यान क पथ 
पर सँ अबेल छलीह) तन बुकाइत छुळ--हभर पूजा क घर 
क शून्य कै कए एक साकार प्रतिमा घास क माथ पर पस- 
रळ किरण पर सँ पैदुळ चछि रहळ हो | [ फदैत-कदेत 
स्वप्नावेश मे विनय क आखि निमीछित म? जाइत अछि। 
सुनीता मूडी मुकोने ठाढ़ रदैत अछि । किछु काळ दुनू गोटे 
मौन रहैत छुथि१ विनय यथार्थ क उपछब्धि को कए अन्य 
स्वर मे कहैत छथि] भरे, हम त अतीत क चित्रे बनाबे बेसि 
गेलहुँ। सुनीता बेशी, आइ सो हूँ. निर्वाक निश्चछ पाथर क 


ko 


यूततिये बनि गेलें किछु जळपान नहि के की ९ 

सुनीवा--चळू ने! हमर त सब किछु तेयारे अधि । अही 
एलन धरि हाथ-मुदँ नदि घौयरहुँ अछि । चळू, चढू! 
[सुनीता विनय कें चरिया कए छ' जाइत अक्ठि। बच्ची 
भिमा जाइल अछि । ] 


तृतीय दृश्य 


[ मंच अन्हार से डूबळ रहैत अछि, मुदा अन्हारहि मे 
सुनीता क कण्ठ-स्वर नेपथ्य सँ सुनना जाइछ। मँच क एक 
कात ठाढ़ भेळ नवछ क मुख पर प्रकाश रेखा पडेछ ।] 


सुनीता--[ नेपथ्य सँ ] और तकर बाद क इतिहास त आहाँ के 
कि&-किछू बुझछै हैत । तकर बाद हुनक आँखि-भों सब 
किछु बवलेत रहछ--ओ दिन-दिन बदलि रहले छलाह । 
आरम्भ से हम किछ नहि बुझने छलहुँ, किन्तु जखन घुमे 
छगलहुँ त्वन हुनका समभीबाक बहुत चेष्टा कोळ, सुद व्यर्थ। 
शो ओहि चरक क पंथ सँ नहि घुरळाह । 

नबळ--एहन आन क्यो नहि छलेक जे हुनका 'एहि विनाशक 
पंथ सँ घ्रेबाक चेष्टा करहिद्दैक १ 

सुनीता-नहि। बावूजी सत्र दिन घर्मे-भीरु तथा अन्ती 
प्रवृत्तिक छोग रहळाह । हुनका एको डा भित्र महि छुन्हि। 
हमरा लोकनि आइ घरि हुक कोनो मित्र के नहि देखने 
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छियन्हि। ने क्यो हुनका सँ मिलना छेछ अबेत छन्हि झाः 
ने ओ कतहु जाइत छथि । 

नबछ--आश्चये | 

सुनीता--ओ सिद्धान्ततः अपन कार्य-क्षेत्र और परिवार कें 
सर्वथा फराफे रखबाक पक्षपाती छथि । 

नछ--तखन की मेळेक ९ 

सनीता--तकर घाद शराब क ऊपर झुआ क नशा आबि कए 
राज जमौलक। एवं ओहि हुनू क साम्राज्य 'वळत रहक 
ता धरि ज्ञा घरि हमर आ' हमर बाबूजी क सोना क 
संसार दुःस्वप्न नहि वनि गेल ! 

नघळ--तकर बाद की भेलेक सुनीता ९ 

सुनीता -तेयहु हम ई साड़ी पहिरेत रहलहुँ। आओ. कखनहु 
घरियो कए तहि ताकेत छळेथि हमरा दिसि--इमर पोशाक 
क दिसि; अतीत क दिंशि-अतीत क स्पप्न क दिसि। 
और तकर बादो घावूजी बहुत राति कें घर घुरेत रहथि" 
[ वाक्य असमाप्त रदि जाइछ कि तखनहि मंच क अम्रभाग 
झालोकित भ उठैत अछि । एही मध्य घर क पार्छौ आाँकछ 
देवाळ.क स्थान पर पकडा कारी पर्वा भूलि रहछ अछि । 
सोफा, देघुछ रेडियो आदि नहि रहैण। घर मे सर्वत्र 
मलिनता क चिह्न स्पष्ठ रूपे परिक्षित भ? रछ अधछि। 
घर मे मात्र दू-तीन टा छुसी आ? एकटा टाइ देखना 
जाइछ। सुनीता कोनो फाटछ साड़ी सी रहर अर्जि । ] 
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बिनय-{ नेपथ्य मे विनय बेताढा चुटकी बजा कप गीत गबैत 
छ्थि । ] 
अजहुँ न ऐळा मोर बढमुवाँ 
सावने बोतळ जाय 
दायरे देख्‌, सावन बीतछ जाय! 
[प्रविष्ट भा कए ] खावन बीतळ''-'"'[ चीत्कार का कए ] 
सुनीता, सुनीता ! [ फेरो धीरे ]-*-"बीवछ ज्ञाय-] [ पुनः 
चिकरि दार ] सुनीता ! 
सुनीता--[ भिळाइ छोड़ि कए उठेत ] की १ 
विनय--ई दरवाजा साँझ पहर कियेक बन्द क' पेने हें १ 
सुचीवा--पखन त आधो राति घीवि गेछ अछि बाबूजी, आ? 
सकर अतिरिक्त, हम त द्रबाजा बन्द नहि" 
विनय--आह | तों नहि बन्द केळे घ आन के करत १ 
सुनीवा--हून वन्द करितहुँ त जहाँ ऐवहु कोना ? 
विन्य--आह | बकथोथति बन्द कर । ई सँसुका पहर देखें नशा 
के बिगाड़ि' ० सावन" “सावन [ प्रमत्त जकाँ कहैत- 
कहैत अगुआ जाएत छथि एवं कुर्सी गे धक्का खा? कए ] 
घत्‌ | [ छासि मारि कए कुसी के फेंकि देत छुथि।] है कनठर' 
के राखळक अछि एतथ, कल्लेक्र बेरि कहने छी जे". 
[ कहैत कहैत हठात्‌ पेर भे किछू देखबाक अभिनय क? कफ] 
ईइ | देखह त, पेखह त, ई कमटर हैँ टामे मे केक खून 
बहार भ' गेल अघि | 
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सुनीता -कहाँ किछूभो शेळ अछि बावूजी १ 

विनय--तोरा त सूक्ते नहि छोक | देखेत नहि छे, केक खून 
बहि रहल अछि | [ कनेक अगुआ? कए ] हुँ, कंसेक सुन ! 
[ कनेक माध के भुका कप निम्न स्वरे ] लून, ऐ लूम | 
सुनङ) सूनह, सुनह ने ! [ फेर शुँ हक दुनू कात हाथ द? कए 
जोर सँ] खून! तों सुधि रछ छाहक १ हमर खून भेळ 
अशि । [ पेर कानेत-विछपैत ] ई कनटर, घुटँ कि नहि, 
है कनटर हमर खून फेलक अछि । दे, हे, इम गरि गेल । 
[ हुचकी ] हँ मरलहुँ, आए तकर बाद 

सुनीता--ककर वाद, के सरलेक ? की सब बकि रहछ छी 
बाबूजी ९ 

बिनय--[ तर्जनी द्विला कए ] नदिः इम बकि [हुचकी ] नहि 
रहळ छी । सांचे [ हुचकी ] केव छियौक, ई सत्र मिछि 
कण हमरा खून कळक अछि। आ? तकर [ हुचकी ] बाद 
दोस्त, हँ हमर दो-झो-स हमरा कहूक्कक।...... ... [ कनेक 
अगुआ कए काने-कान कहबाक भंगिमा मे] की कहलक 
जनेत छें ९ 

सुभीता--[ समुह घुमा खेत | नहि । 

विनय ऋद्ध भए ] अँए, तों हमरा घृणा करेत छे १ [ शिशु 
अंकी छसि कए कामेत ] जो, तोरा हम नहिं कहबौक | 

सुनीता--[ अशुरोध करेव ] नहि बाबूजी, हम आहाँ के घणा 
कियेक करब ? जे सुनीता अहा के घृणा करेत बळ, हम 
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तकर गर घोटि दैछहुँ अछि । कहू ने, की कहैत छल ! 

बिनय--[ हँसैत ] हे, हे ! दम देखेत छियौक तों सुने चाहैत 
छें बा नहि। [बिराम ] असळ मे [ हुचकी ] नीतू बेटी, 
हमरा काने नहि अबेछ, हसैयो नहि अबैछ, विश्वास कर | 

सुनीता- हँ बाबूजी; हम विश्वास करेत छी । 

बिनय--जनेत छे, हम जखन तोरे बयसक छलहुँ, तखस बाबूजी 
मरि गेलाह। हम नहि [ हुचकी ] कनलहुँ। तोहर माथ 
जहिया तोरा छोड़ि कर विदा भेलीह, हम तैयहु नहि कनलहू। 
आ दू टा कारी हाथ, घुमे, दू टा हाथ--जखन हमर 
सवटा सम्पत्ति छीनि लेखक, दस तखनहुँ नहि...... । 

सुनीता--बाबूजी ! 

बिनथ- हँ रे, हम सत्य कद्दैत छियौक । हमरा के सब से धक्का 
देळक। धक्का खा कए हम जतय खसलहुँ ओ छुछ एकटा 
कसाइखाना, अतय छोग अपन मांस घेचि-वेचि कए खूब 
कमा सकेत छल। घुफळें ! [ सुनीता उत्तर नहि द! कप नोर 
दाणेत साथ नीचाँ करेत अकि! विनय ताहि दिसि ढक्ष्य नहि 
करेत करैत छि ] हस देखलहुँ, युवती सब ओतय खूब 
कमषेत छळ । हम एकटा दसरकही लड़की सँ पुछुछहुँ, ई कोन 
देश थीक ? ओ कहलक [ कहि कए उच्च स्वर मे एँसेत, 
गिरेत, फेरो अपना कें सम्हारेत ] ओ की कदछक जनैत छँ? 

सुनीता की बावूजी ? 

विनय--ओ कहछक, ओहि जगह कें संसार कहल आइत छैक | 


१६ 


कह त केहन सुस्वर नाम थीफ--सं-सा-र! | किछु काल 
यौन रहि कए] हम कहाँ, हसहूँ वेचंब भास । तहान 
कसाइ बाजळ, “तोहर मांस सड़ि गेलह, नदि चलतह। तखन 
हँ, आत्मा बेचह त किछू मिलि सकेत छह ।” तखन हम सय 
किछु बेचि-बेखि कप तकर बदला मे छेलहुँ | पाकिट सँ बोतल 
निकाछि कए ] हे है! [ कहि कए बोतळ कें चुम्मा छर कए 
कमेक पीयेत छथि क्रि सुनीता बढ द? कए हुनक हाथ सँ 
बोतळ छीनि कए फॅकि देव अछि । ] 

सुनीता--वाबूजी ! उठू भा? लू एतथ सँ, गप त भ? गेळ। 
[ कदैत-कहैत सुनीता विनय क हाथ घ कए जोर क कए 
भीतर छ' जाइत अछि । ] 

बिनय---[ जाइत-जाइत ] नहि-नहि, हमर सबटा गप कहाँ शेष 
भेळ अलि ? सब के कहाँ... ,..[ कदैत-कहैत सनीता क संग 
प्रस्थित होइत छथि । मंच अन्हार भ? जाइळू । ] 


चतुर्थ श्य 


[अन्हारहि मे सुनीताक क्रन्दुन क शब्द सुनना जाइल । मंच 
क्रमशः आलोकित द्ोइछ । सुनीता के पाक क बेदी पर बैसळ 
देखना जाइछ । नवल वेदी क पाछाँ ठाढ़ रहैत अल्लि । ] 


नपरू--लुनीता, अहाँ फेक निराश महि होउ! अहीं त हमर 
शक्ति छी । 


शदे 


सुनीता--(दि जीबन सँ छड़ेत-छड़ैत ताकते ओरा गेल अशि 
एखन थाँचल छी--सरि नदि होइछ तें। हम अहाँ के की 
शक्ति देब १ 

नवळ--किन्तु सुनीता, अहा क पिताजी कोनो एकटा गम्भीर 
'वक्क-चाळि क शिकार छथि | जीवन हुनका धोखा देने 
छन्हि और ओहो तें शराब पीवि कए जीवन के धोखा देम 
चाहैत छथि ! मुदा ई भेळ आत्महनन क पथ। पहि से 
सन्नुष्य क रीढ़ क हड्डी टेढ़ भा जाइत छेक । 

सुनीदा- मुदा की करू ? कोनो पंथे नहि देखाद्‌ पडेछ । 

नवछ--पथ छैक सुनीता ! चढ़ आस्था क संग प्रयास करैत 
सनुष्य अपन अवस्था परिवर्तित क' सकेछ । अहाँ कें संघर्ष 
करे पडत; निर्मम दुर्भाग्य सँ अहा के प्रतिशोध छेमै पड़त । 

सुनीता--से भ? सकंछ ? 

नळ शबश्य ! आ हमहू सब त सेद को रहळ छी। आपन 
समाज क छाती पर सँ समस्त दुर्नीति के उल्सूलित करबा क 
छेल कटिवद्ध होमै पड़त । संसार कें शास्तिमय बनवै पडत 
जतय ने ककरहु पतन, हैत आ? ने दम्भ क उत्थान । 

सुनीता-{ साम्रह ] की इमहूँ एखन कोनो काज मे लागि 
सकेत छी ? 

नघळ--अवश्य | आइ भारत क नारी जे नीक काज करत, 
काहिह दुनिया सेह पथ अपनाओत शौर आई नारी लोकनि 
जे करती, काहिह समस्त सन्तान ताही पथ पर चळे छागत। 


is 


ते, अङ्वाँ आ? अहाँ सन शक्ति सब एहि सत्कम मै नहि 
छागै त धर्म क चक्र अधर्म के पीसत कोना १ 

सुनीता--तखन हमहूँ आइ सँ अहाँ सभ क संग काज करच । 

नघछ- अबश्य करू ! 

सुनीता- मुदा, एहि छेळ हमर परीक्षा नहि ढेछ जायत ९ 

नवछ- सुनीता) सबुष्य क परीक्षा काळ क धधकेत आगि मे 
होइत छेक। और अहाँ त......[ तावत्‌ त्रस्तव्यत जकाँ 
प्रकाश आर दीपक क प्रवेश । ओ सब हपसेत-इपसेत प्रविष्ठ 
होइत अधि ] की बात धीक दीपक ९ की भेळह ? 

दीपक वळ भाइ, एरीक दिन क सतर्कता क बाद घुभाइछ झे 
आइ एकटा बड़का अपराधी रंगले हाथ पकड़छ जायत । 

नवछ--ह अपराधी थीक के? 

भ्रकाश--बेह, रामभरोस राम । 

नवल - ओ त हमरा सभ क संरक्षक मे सँ छथि | 

ढीपक-- ओ रक्षक की रहताद्द, ओ त भक्षक छथि। हजार-हजार 
शिक्षु क मुह क खाय छीनि कए अपन गुदाम क मोटायछ 
मूस सब के खुआवेत छथि। 

प्रकाश--और, जाहि सँ हमरा सभ क नजरि हुनका पर नंद 
जाइन्ह ताहि लेळ संरक्षक बनि गेल छथि। संगहि शो 
त्राण-समिति क सभापति सेहो छथि | मुदा हमरा आह 
एक हफ्ता सँ सन्देह भेळ और हम दुनू गोटे चजरि रखे 
छगलहूँ । 


शर्ट 


दीपक -आए आए हुनका रंगल हाथे पकड़बाक पुयोग आयळ 
अछि। 
नवळ- शाबाश | 


दीपक-गरीब ळोकनिक लेळ प्राप्त औषधि तथा शिश्षु-खाद्य 
आदि चोरा कए काळा बाजार मे वेचबाक ऐेछ कल्याण- 
केन्द्र सँ हृदाओोढ जा रहल अधछि। हम सब औं जल्दी 


प्रकाश--जल्दी | समय एकदम नहि अहि...... 

नवकछ--तखन चळेत चछ --[ दीपक और अकाश वेग सँ प्रस्थान 
करे अछि | नवळ हठात्‌ सुनीता दिसि देखेत ] अह काज 
करे "बाहेत छल ने 0 

सुबीता--| उच्छ्वसित कण्ठे] हँ, अवश्य । 

नवळ--त भहाँ जाउ थाना दिसि आ? पुलिस कॅ संग छ' कए 
सोफे कल्याण-केन्द्र चलि आयब | 

सुनीता-“बैस, किन्तु. ..... 

नवल ~ एखन किन्तु-परन्तु क अबसर नहि अछि सुनीता! 
परीक्षा आरम्भ म गेल अकि । 
[ नवळ भा? सुनीता बिपरीत दिशा मे निष्क्रमण करोत 
अछि। प्रकाश नवळ क संग चछि जाइछ। मंच अम्हार 
अ? जाइछ ] 


i 
पंचम दृश्य 


[ सर्वत्र अन्हार पसरल अछ्ि। अस्पष्ट एवं आवेशपूर्ण 
शब्द्‌ तथा केक गोटे क चंचल पग-ध्वनि सुनना जाइछ। 
पश्चात्‌ कनेक मन्द प्रकाश जकाँ होइत अछि । मंच क पश्च- 
माग क दुनू अंश कारी पर्दा सँ झॉपल अछि। मंचक अभ्न- 
भाग क एक कोन मे एक कूड़ादानी और तकर पाछाँ एक 
हिमटिसाइत छाइटपोस्ट देखना जा हळ | मंच क अप्रभाग क 
आन अंश मे पुनः अन्हार पसरि गेल अछि | प्रकाश-रेखा 
किछु इतस्ततः घावमान छोकक पेर पर पड़ेत अछि । ] 


रामभरोस-न अविष्ट भ' कए ] मस्तूराम ! ऐ मत्नूराम | 

अन्तू राम-- विपरीत दिशा सँ मंच पर प्रबिष्ट होइत अछि] 
किछु करैत छी रामभरोस बाबू ? 

रामभरोस--अरे और की कहृब ! और करोक देर ढागतह 
काज शेष करबा मे | 

मस्नूराम---अहां घबड़ाबेत कियेक छी ९ 

रामभरोस--नहि-नहिं, तों सब नहि बुभवहक | जल्दी सबटा 
दवा लॉरी मे चढुंबा बहक) नहि त...... 

मस्वूराम--नहि. त की हैत ९ 

रामभरोस--[ दुनू हाथ सँ एकटा विशेष मुद्रा, प्रकट करेल ] 
तोइर आ हमर हाथ मे इथकड़ी लागि जत । 

सन्तूराम~से एतेक आसान नहि छैक । 


६७ 


रामभरोस--जनेत नहि छइ, एतय छोड़ा सभक एकटा संघ बनळ 


अछि। ओ सब हमरा सभक कारबार बन्द करे चाहैल 
अछि। 


मन्यूराम--अच्छा! पहिनेईत कहू जे अह्दा. ओकरा सब कें 
चन्दा देने छियेक कि नहि ९ 

राभभरोस--हैँ, से देने त नीक जकाँ द्वियक, सुदा ताहि सँ की ? 
ओहि दिन ओ सब हमरहि मित्र एक इनकम हेक्स अफसर 
के पकड़ा देलक । ओहो त ओकरा सभक संघ में चन्दा 
दैने छलथि । 

मन्चूराम--[ हँसेत ] ओ पकड़ाओछ, कारण शोकरा पास घूस 
लेवा क बुद्धि त छलेक, किन्तु अपन रक्षा, करबाक तायत 
नहि छेक । 

रामभरोस--से सब त वुमालहुँ | किन्तु हमरो जे ओ सब नद्वि 
पकड़त, तकर कोन... ... 

मस्चूराम--तकर भार हमर अषि | अहाँ निश्चिन्त सू | 


रामभरोस---[ चिन्तित मुखे ] तेयहु अल्दी-जददी काज हैबाक 
चाही । 


मस्नूराम--अच्छा, हम देखि रहळ छी ।. [ कहैत-कहैत नाहि 
दिशा सँ. प्रविष्ट झेल छल, ताही दिशा से प्रस्थित होइत 
अहि । नेपथ्य मे दूर सँ मस्नूराम क चीत्कार सुनछ जाइत 
अघि ] ऐ रहमत अश्ली 1 जल्दी कर | कनेक हाथ चला 
कए काज नहि करि दैत छौक ९ आय | हे सै, तोरे कहैत 
थियोक--जल्दी-जल्दी पेटी चढ़ा | 


६१ 
[ पस्हर स्वल्पालोकित मंच पर सँ एकदम कारी पोशाक 
पहिरने किछु लोक दुवा क पेटी नेने निःशब्द रूपे चढ्छ 
जाइत देखना जाइल । और रामभरोस राम एकटा सिगरेट 
पीयेत मंचक घ्र से ओम्हर आ? ओम्हर सँ 
एफ्ट्र टहलेत रहैत छथि एवं बीच-बीच मे बाहर क दिसि 
तकत रहैत छथि । तावल्‌ धीरे-धीरे निःशब्द रूपें नल 
और प्रकाश मंच पर प्रबिट्ट होइल अछि । प्रकाशा-रेखा 
नवछ आ प्रकाश पर पड़ेस अछि। आ दुनू छूड़ादाची क 
पाछाँ नुकायल रहैत अछि । ] 


मन्वूराम--[ प्रविष्ट भ? कए ] रामसरोस बायु ! 

रामभरोस--[ चौंकेत ] के १ [मन्नूराम के देखि आाइवश्त भए ] 
भो, मम्नूरास ! बाजह) की बात धीक ९ 

मस्तूराम--काज म! गेछ । सब ठीक अछि । दवे, इयेह लेळ जाड 
तीस हजार ! ग्राहक करार क मोताबिक आधा दाम द! गेल 
अधि और शेष माल पहुँचळा उत्तर द? देत । 

रामभरोस--[ टाका ळेत छथि शा! सतृष्ण मेत्रै नोटक पुलिन्दा 
के उनटा-पुनरा कए पेखेत चादरि तर से लुका छैत छथि। 
हुनक मुख पर अतिशय प्रसन्नता तथा आखि मे चमक 
देखना जाइत अछि। ओ कमेक कर्कश और गम्भीर स्वर मे 
बाजि उठेत छथि । ] देखह, माळ पहुँचेबाक बात रैक नये 
बजे | एखन त दस बजि गेळह अछि ! तेजी सँ जञेयाक घाही। 


दर्‌ 


गन्धूराम--त हसरा ठॉरी,ल' कप जाय दियह। हम संगमे 
रहमत अली क॑ छ' छैत छी । अहवा एतहि रहू। माळ पहुँचा 
कए छाळहि घंटा सरिक भीतर हम अहाँ के ढाका पहुँचा 
दैत छी । 

रामभरोस--( मन्नूरास क संग प्रस्थान-पथ क दिसि अग्रसर 
दोइत-दोइत-] ठीक अछि, तोंही संब जा ! सरा, जल्दीये 
आविइ, नहि त हम चिन्ता भे रहब । 

सस्वूराम--] प्रस्थित भै कए नेपथ्य सँ] जहाँ चिन्तिव नहि 
होउ | हम इयेह गेलहुँ आ! ऐलहुँ | चल रहमत! [ छॉरी क 
भोंपू और घड़बड़ाहुट सुनना जाइछु। रामभरोस “बाबू 
नोटक पुलिन्दा चादरि तर सँ निकालि कए पुनः छुब्घ 
इृष्टिय उनटा-पुनटा कए देखैत छथि और फेरो चादरि तर 
छुका छेत छथि । किछु सोचि कए आग बढ़ेत छथि, सुदा 
ठिठकि जाइत छथि । ] 

रामभरोस--हे भगवान्‌! आब तोही छाज बचाबह | [ ताबत्‌ 
प्रकाश-रेखा कूड़ादाली छा नुकायळ नवछ और प्रकाश 
पर पडत छेक। ओ दुचू परस्पर आँखि सँ किछू .इंगरित 
करेत अळि । प्रकाश खौंसैत अछि। रोमभरोस चकित भा 
कण बाजि उठेत छथि । ] के? के खोंखल | [ ककरहु नहि 
देखि ] आश्चयं | 

नबछ-- कूड़ादानी क पाछा सँ प्रकाश क संगहि उठि कए राम 
भरोस दिसि अगुआवेत ] आश्चर्य ! सत्ये आश्चर्य || ` 


हश 


रामभरोस--के ९ के छं तों सब ? 

नवछ--झरे, अरे, अरे रामभरोस बाबू, भहाँ एसेक घबड़ाबेत 
छी किथेक ? 

रामभरोस - [ भय-भीत मुदा मे], ह, नहि, हँ | से व ठीके" 
मुदा तों 2६४: १ 

प्रकाश--अहाँ हमरो सब कें बिसरि गेलहुँ! एत्तेक्क जल्दी ९ 

रामभरोस - ओ | [ हँसबाक चेष्टा करेत ] नवळ बाबू, प्रकाश 
बाबू, अहाँ सब छी ९ हे-हे! हे-हे | हम सोचळ जे कोनो 
ळुच्चा-ढ'फंगा - सब हैत! [व्यस्तता देखा कण] त अहाँ 
सब एतय की क! रहल छी १ चळ ने हमर दरबाजा दिखि। 
केकटा बातो करबाक अछि | आ कमेक चाह्दो'''''" 

नवल-[ बाधा द! कए ] उँ हुँ-हुँ; राममरोसख बाबू ! एचोक 
चाछाक बनवाक वेष्टा झुनि करू ! 

रामभरोस--[ कठोर स्वर | की कदैत छी नबल बाघू १ 

प्रकाश--नवळ माइ कदैतं छथि जे ओ चाह नहि पीताह। 
आ त अटही कें चाह पीबा क ठेळ निमन्त्रण देवा ऐेळ आयछ 
छथि। 

रामभरोस--हूमरा ९ चाह क लेळ ? मुदा कतय | 

नवळ--जेळर साहब कःअतिथि-शाछा से | 

रामभरोस--[ चौंकेत भयभीत स्वर मे ] माने १ अहाँ की कहैत 
छी, इम त किछु नहि बुभलहुँ । 

नवल--अह्दां घुकलहु त अबश्ये। आ? जवबाक कसर रहि गेल 


ह 


से ओही ठाम समझा देछ जायत ! 

रामभरोस--मुदा ई सब की थीक ? की अ? रहल अछि ९ 

प्रकाश--सेह भ” रहल अछि, जे पहिनहि होयब उचित छळ | 
यहि जानि) प्राण-कोष क कत्तेक औषधि एष्टिना अहाँ पार 
केने दैब और कत्तेक असहाय छोक के परढोक पठने हैब | 

रामभरोस--ओ बुमछहुँ । मुदा, नवल बालू ! कनेक हम्रो 
दिसि त देख्‌ ! बिना कोनो उनर-पुनट केने हमरा छोकसिक्त 
दिन कोना घळतेक ? 

नवळ--अहां के कोनो गत्तर मे छाज नहि होइत शि ९ प्रसिद्ध 
धनी-मानी; ध्राण-समितिक सभापति, भूतपूर्व मंत्री और 
तकर ई हाळ १ 

रामभरोस- कनेक भाल्म-नियस्त्रण करेत कठोर स्वर ] हमर 
अपराध क कोन प्रमाण अछि | हैत एको टा साक्षी १ 

भ्रकाश--प्रमाण ? प्रमाण अछि अहाँ क हाथ महक सोट क 
पुलिन्दा । और हमरा सब सँ बढ़िया साक्षी कतय भेंटत १ 

रामभरोस--हमर हाथ से टाका ऐथाक बहुत कारण भ? सकेछु। 

मकाश--भा! ओ छादल छोरी | 

रामभरोस--ढॉरी त निकछि गेछ। ओ कि हीं छेलबैसछ भि ॥| 

नबळ--अह्ा फेरो भूछ क' रहेछ छी । संघ क अनेक नवयुभक 
छोकनिर्के छ' कए दीपक सम्पूर्ण रास्ता के ई'टा-पाथर भा! 
लकड़ी क कुन्दा से घेर देने अछि । अहा क लॉरी निकठि 
नहि पर्छ । अहाँ क सब सहयोगी पकड़ा गेछ हैताह । 
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रामभरोस--ओ सब अपन जान द' देत । 

नबछ--जान दइथो कर क्यो जान नहि बचा सकेछ। धाना 
चलने । सब सँ अहाँ कें ओत्तहि, भेंट भ! जायत | चलछ ने 
जाड | 

रामभरोस--भौर जों हम नहि जाय ? 

प्रकाश--[ बगछ सँ बढि कए रास्ता रोकेत ] त जही ठाम 
ठाढ़ रहू । पुलिस त आबिये रहछ दैत । जखन हथकड़ी 
पडत तखन्न बुभबेक। 

रामभरोस--[ कमेक मौन रहि कए मधुर स्वर] दम अहा 
सभक काज क प्रशंसा करेत छी । सत्ते कहैत छी, जे पुलिस 
नहि क! सकळ से अहाँ सब क' कए देखा देलहुँ। 

प्रकाश--पुलिस क मुह मे त अहाँ मिठाइ हसने रहियेक । 
तखन ओ सब बाजतिहे कोना | 

रामभरोस--[ अचुच्च स्वर हँसेत ] कही त अहूँ सब के आरो 
किछु टाका "1" 

, प्रकाश-साने ? घूस! 

रामभरोस-- नहि-नहि; चन्दा । 

नवळ--[ कठोर स्वरें ] रासभरोस बाबू! अहँ क देख चन्दा 
पर हम सब थूकेत छी । 

रासभरोस--[ मनेबाक चेष्टा करेत ] किन्तु पढिने कनेक सोचि 
छियह। संयोगे से छोक एना टाका पाबेत अछि। अहा 
सब चाही त पहि टाका से अपन बहुतो अभाव दूर क 


६ 
सकैत छी । 


प्रकाश--हमरा लोकनि के पापक टाका नहि चाही । 

रामभरोस-पापक कोन बात? इम त अपनहि द्‌? रह छी 
आ? एहि ठाम क्यो देखियो त नहि रहल अछि! अहाँ 
लोकनि कनेक सहयोग दी त हम भहाँ क संघ क कोनो 
युवक के बेकार नहि रहै री | 

नबछ--[ व्यग्य-पूर्वक ] ऐं यौ, झहाँ के बेकार सभक एत्तेक 
चिन्ता कियेक रहैत अलि 0 

रामभरोस -- रहत कियेक नहि? सेता! क्यो ओहिना स? जाइळ | 

प्रकाश--वाहू रे नेता | 

रामभरोस--देख्‌ नवळ बाबू, एत्तेक गार-पेंच हम नहि घुमत 
छियेक | हम पाँच हजार दैना छेछ तैयार छा | 

सवलछ--खबर दा २ | 

रामभरोस--अच्छा त दस हजार देव | आब त अप्रसक्ष नहि 
हैब । 

नवळ--ई राखू शहा अपनहि पास । 

रामभरोख- त कतेक चाही ? खुलि कए बाजू ने? हम नागद 
देव और एखनहि एही ठाम द' वेव । 

नवळ--कहलहू ने, हम सब थूकेत छी पहन टाका पर। 

रामभरोस--न-न-न-न; से नहि बाजी | लक्ष्मी पर थूक ! 

नबल--पापक सम्पदा लक्ष्मी नहि, अल्द्षमी दैत छेक | 

रामभरोस--अच्छा त बीस हजार छ? ल्यिद्द । 


is 


नबछ-- एहि प्रहोभत सँ जहा क रक्षा नहि दैत । 

रामभरोल --अण्छा त तीस हजार। एलबहि इसरा पास भलि 
और हम सब द? देबा लेक तैयार छी । 

नवळ--धेकार छटपटबेत छी । 

रामभरोस - आइ हम बुभलहुँ जे दके टा से सब काज नहि लेत 
छुक । सुदा एक बेर हमरा सुधरघोक त अबसर दियह । 

प्रकाश--हुँह | छुधार ! कुत्तो क नांगरि कहियो सोक भेळ छेक ९ 

राभभरोस--हमरा सुधरबाक छेछ केबळ एक अवसर द्‌? कप 
देखि छेछ जाड । 

नवछ--कहलहँ त, बेकार छटपटा रहल छी । 

रामभरोस--[ अकस्मात कनेक पाछाँ इटि कर चादरि तर सँ 
पिस्तौछ निकालि कर तानेत गारजि कए बाजि उठेत छथि ] 
साबधान | जीये चाहत छी त हाथ ऊपर उठाउ। 
[नबळ आ? प्रकाश हाथ उठा कए ठाढ्‌ भ? जाइत 
छथि । रामभरोल बाबू क्रोध सँ ठोर चिबबत ] हरासजादा 
नहितम ! समाज-सुघार करताह। भष्टाचार रोकताहू | 
साँप क मुहँ थकुचबाक ताकत एखनहु एहि हाथ भे छैक । 
[ तावत्‌ दुबळे पैरें दीपक अवेत अछि आ? पाछाँ सँ राम- 
भरोस बाबू क गट्टा पकेडि लेत अहि । हुनकर हाथ सँ 
पिस्तौछ खरसि पड़ेछ। प्रकाश छाति सँ पिस्तौछ कें दूर 
डेछि देत छक । तावत्‌ जीपक आवाज सुनना जाइछ आ! 
छगछहि सुनीता क संग पुछिस आबि जाइछ । राभभरोस 


ननी 


आतंक आ? पढायन क नाट्य करे । ] 
दरोगा-[ह्दाथ सँ रामभरोस दिसि इंगित करते) पकडुद ! [एक 
पुलिस दृथकडी लेने आगा बटेछ । ] 
रामभरोस--नहि-नहि! [ भयभीत और असहाय मुद्रा मे ] 
दरोगा बाबू, जतेक टाका चाही; छ' छियह । हम शहाँ सब 
कें माळासाळ क देव, मुदा ई बेइज्जती नहि | दे, हम गोड़ 
पडत छी । 
नबळ-येकार छटपटबेत छी । 
[ पुलिस रामभरोस क चादरि घींचि लैत ज्ञन्हि । हुनक 
बाम हाथ खँ दावळ नोट क पुलिन्दा खसि पड़ेत छन्हि ] 
रामभरोस--[ आत स्थरे} बाप रौ; बाप ! [ तखनहि हथकड़ी 
हुनक हाथ मे पढि जाइत छन्हि और मंच पर अन्हार भा 
जाइत छेक । ] 


यवनिका-पतन 


तृतीय अंक 
अथस दृश्य 


[ कालू सरदार क अखाड़ा। काला सरदार मंच क एक 
कोना पर ठाढू अछि । शक्ति संघ क मध्यभाग मे ठाढ़ रहैत 
छुथि। | 

शक्ति-देखह काळू ! एना व्यापार नहि 'बलेत छेक | आ? तकर 
अतिरिक्त हम सब बुहेबाक लेळ त एहि कारबार मे पाइ नहि 
ढारलहुँ अछि । 

काळू सरदार -हृम की करब शक्ति बाबू! आमद बढ़ैबाक लेल 
हम चेष्टा की कम केने छी ? मुदा...... 

शक्ति--ओहि चेष्टा-तेष्टा कें गोळी मारह। एहि महीना मे मात्र 
उस्तेस टा मेना के पकड़छ गेल और पन्द्रद्दे टा लड़की 
जाल मे फॅसळ अछ्ि। आन कोनो तरहक आमदनी त 
हमरा एखन घरि नहि मेळ अछि । 

काळू सरदांर--कोना नहि भेळ १ गांजा-भांग और हफीम क 
कारबार से हाँ के दस हजार देने छलहुँ और सुतरळ त 
दू-तीने मास मे छाखो टाका भेंटि सकेत अछि । 

शक्ति--तोहृर ई सुतरनाइ कोन युग मे हैते से नहि जानि ! 

काडू सरदार--आ? पहि सब कारबार मे सब दिन एकै रंग 


आमदनी त भड्ये नहि सकेत छेक। मास क मास बेसछ 
रहू और सुतरळ त पकहि दाव गे छात्र क लाख बरसि 
पडत ! 
शक्ति--मुदा हमरा त किछु औरे खबर अछि । [कने सकि कए 
बिकृत स्वरे ] एक-सें एक सुन्दरी कें बजा-बजा कए सन- 
माना पैसा ठुटाओल जाइत छेक और बिदेशी दारू पानि 
जकाँ उझलल जा रहल छैक । 
कालू सरदार-[ चौकेत ] क-किन्तु अहाँ के ई सब बात के 
ऋदछक १ कोन साळा चुगछखोर ई सब फालतू बात...... 
शक्ति-[ हँसेत] देखह काढू, पहि मे उत्तेजित हैबाक कोसो बात 
नहि। अड्डा मे कतबा टाका अयेत छेक और कतबा वास्तव 
मे खर्चे होइत छैक तकर पता हमरो रहैत अशि । 
काळू सरदार--तखन अहां क ई डनुमान अछि जे हम टाका 
दाबि छेत छी और अहाँ कें गळत हिसाब देत छी १ 
शक्ति-हूम कोनो गप मात्र अनुमान क आधार पर नहि करैत 
झी और तों की करेल छह से तोरे बूकळ छह । 
काळू सरदार --अहाँ क शंका निमू छ अछि शक्ति बाबू! 
शक्ति--से सब छोडद। एतयहि यादि राखद्द जे हमरा जा धरि 
-नीक जकाँ टाका झेंटेत रहत ता घरि हमरा रुचु मात्र 
चिन्ता नदि रहत जे तों सब कतेक उड़ाबेत छह आ! की 
करेत छह [ स्वर के कर्करा बनमेत ], सुदा" "बुदा 
सावधान | 


७१ 


काळू सरदार---हम चेष्टा करच जे अहाँ क॑ कोनो शिकायत नहि 
रहि जाय । 

शक्ति हँ करह | और करेत काळ एतब॒हि मन राखह झे दुनिया 
से एक काळू गेने हजारो कालू आओत, मुदा समय कहियो 
घुरि कए सहि आधि सकेछ । तों सच ई एक मास नष्ट 
केळह । तोरा हम आरो एक हुपा समय देत छियह । 

काळू सरदार -[ कनेक मेहायळ कंठे] बेश ! 

शक्ति--अच्छा, त हम एखन जा! रहछ छी, मुदा सावधान ! 

काढू सरदार--[ शक्ति प्रस्थित होइत छथि | काळू सरदार किछु 
काल मौन भ? कए ठाढ़ रदेव अछि। तकर बाद डाँड मे 
छपटक टाका निकालि कए पुलिन्दा कें चूमेंत | दुर्दिन क 
संगी तोंही टा छं बन्धु | [ई कहि कए पुलिन्दा के छाती सं 
छगा कए राखेत अछि कि नेपथ्य सँ मल्नूराम क कंठस्वर 
सुनळ जाइछ । ] 

सन्नूराम--[ नेपथ्य सँ ] सरदार | सरदार |! 

काळू सरदार-के ९ 

मन्नूराम-- [प्रविष्ट होइछ । आखि धसल, भरि गाछ दुश्चित्ताक 
दाढ़ी एवं स्वास्थ्य किछु भान सन प्रतीत होइत अछि । ] 
सरदार ! 

काळू सरदार--को तखन से सरवार-सरदार क स्ट छगौने छें | 
की भेछौक | 

अन्नूराम--सरदार | हमर बेटी आइ तीन दिन में बीमार 


ज्र 


अहि--वेहोश पड़छ अछि । अपन सुहृल्ळा क डाक्टर कह- 
छक बड़का डाक्टर कें बजेबाक लेल | 

काळू सलरदार--ओ "| तों कक दिन से नदि ऐळें, तकरे छेछ 
ई बहाना लियेक की ९ 

मस्तूराम--नहिं सरदार । तोंहर किरिया, अपन किरिया) घर्मक 
किरिया, भगवान क किरिया | हमर बेटी सांचे बीमार' 
अछि। नेमुनिर्या सँ छटपटा रद्दढ अछि । पहि मे तोहर 
मदति चाही । 

काळू सरदार--एहि में हम क! की सकेत छियौक १ 

मल्तूराम-“हमरा टाका चाही सरदार--कम-सँन्कम दू सो 
टाका चाही । 

काळू सरदार--नहि-नहिं ओत्तेक टाका हमरा कतय से आश्रोत | 

मन्नूराम--[ मन्तूराम क नजरि काळू क हाथ मे घेछ टाका पर 
पडत अहि । ] बेहट त तोरा पास हजारो टाका छौक 
सरदार । 

काळू सरदार--[ हाथ क टाका क पुलिस्दा कें शीघ्रतापूर्वक पुनः 
डाँड़ मे खोसेत ] नहि-नहि, टाका-ताका नहि हैतौक ! 

मस्नूरास--तोहर पेर पड़ेत छियौक सरदार | हमरा भात्र दू सौ 
राफा दू? दे--बेटी क जान बाँचि जायत। 

काळू सरदार--साला; एक त तों पछिलका हप्ता मे एक छॉरी दबा 
पुलिस के द' ऐेछें। ताहि छेळ आइ कोक गंजन सुने पढ्छ 
अछि जनैत छे और ऐलाहे कपर सँ टाका मांगे | 
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मस्नूराम--सरदार | .ई हमर बच्चा क ज्ञान क सबाल थीक। 
ओकर जान टा बचा दे! तखन हम जिनगी भरि तोहर 
गुलाम भ? कए रहनौक । ओ नहि बचने हमर घरवालियो 
जहर खा कए मरि जायत । 

काळू सरदार--नीके दैत । साळा, गेल छुछाह बियाह करबा लेळ 
झा? संसार बसेबा क छेछ। अरे हमरा सब केंत कोनो 
जनानी क छहासे से मूख मेटायब उचित थीक । 

मन्नूराम-मुदा सोनिया कोनो जनानी क ळहास नहि थीक 
सरदार! भो हमर घरबाछी थीक। ओ हमरा सभक 
चेटी कें छ? कए कत्तेक सपना देखेत अछि, से जनेत छे | 
[ काळू के निरुत्तर देखि कए ] भो कहैत अद्ि--ओकरा 
पढ़ाओत, ठिखाभोत भौर...... 

काळू सरदार-[ बात काटैत ] बस, बस, बस) बस | बहुत भेकौक | 
| शब्द पर जार देत ] पढ़ाओल, लिखाभोत ! चल हँट | 
[कमेक ठइरि कए] देख मन्नू , तोरा हम मना क' देत छियौक, 
कहियो भूलियहु कए हमरा ळय कफरहु बहु-बेटी क शुण-नान 
नहि करिह | 

मन्तूराम--कियेक सरदार ९ 

काळू सरदार [मन्नूराम क बात सुनि कए उच्च स्वर से हँसेत ] 
कियेक १ तोरे जकाँ हमरहु सन से भटळ-भडिग बिश्वास 
छल खी-ज्ञाति पर । ओहि जाति क एक दूध सँ धोयछ पंक- 
लिप्त पुतळी के देखकछियेक जे अपन सोहाग क लाज धो कए 
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पीयि गेछ अछि आ? कोनो बस्तु क अभाव नहि रहितहु 
घृण्य बासना क तृप्ति क टेल घरे-घर छिछिया रहर अछि । 
आए जखन हमरा अपन पत्ती क ई घृण्य व्यभिचार और 
नहि सहल गेल, तखन सडूल मांस क ढेळा के चीरैत हमर 
थर-थर काँपैत छूरा पूछने छळ कियेक ? कियेक तों एहन 
काज केले ? क्रियेक तों पर पुरुष सभ क पास अपन देहक 
दीप जरंछें १ कियेक हमर सम्तान अपन्न भाय क स्मेह क 
अधिकार सँ बंचित भ? कए तिछ-तिछ घुलि कप मरि गोळ | 
कियेक ई सब भेळ - कियैक, कियेक, कियेक | [ कहि कण 
कमेक बिराम क बाद पुनः स्वर मे परिवर्तन आनि कए कहैत 
अछि ] तकर बाद जेल गेलहुँ | आ ताहि दिन सँ हम जान- 
लहु जे एहि संसार मे कोनो साळा ककरहु नहि होइछ--ने 
क्यो भाइ, ने क्यो बहिन, ने कयो माइ आ ने कयो बाप | 
और पुण्य नाम क कोनो बस्नु दुनिया मै छैके नहि । हें, 
जकरा अना होमे, साळा लूटि कर खा और मौज करह | 


मन्नूराम-“किन्तु सरदार, हमर वेटी--हमर सोनिया | ओकरा 


सभक की हैन ९ 


काळू सरदार--आइ ! बन्द कर ई सब हरनच | [ कनेक सकि 


कए ] के तोहर बेदी ९ के तोहर घरबाळी ? कयो ककरहु 
नहि होइछ । साळा, ओ बेटी जकरा लेल तों लखन सँ 
खेखनी क' रहळ छे, केहन छुछुन्नरि हैत गे से के जाने | 


मन्नूराम--[ दुःखद स्वर मे चिकरि कए ] सरदार! [ आँखि 
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मे नोर आनि जाइछ ] ई तों की कहैत छे सरदार ९ 

काळू सरदार--[ कालू सरदार तखनहि घर क एक कोना मे 
राखळ देघुळ पर सँ योतळ उठा कए एक घोंट मुह मे देत | 
सुन, सुन; हमर बात मान मन्नू | [ पुनः पान करेत ] घर 
जो और ओहि बेटी आ घरवाली क गर दाबि कए कूडादानी 
मे फॅकि दे। भोड्का पहर कारपोरेशन क जमादार उठा 
कण ळ' जैत्तौ । एत्तेक फमेला मे जेबाक कोन काज ? 

भल्नूराम--[ प्रचंड उत्तेजित भ' कए आँखि से धधकेत अग्नि- 
शिखा नेने काळू सरदार क दिसि अगुआ जाइत अछि] 
सरदार! [ कहि कए काळू सरदार क गर दाबबाक चेष्टा 
करत अछि। किन्तु काळू एकहि भटका मे ओकरा ईटा 
कण फेंकि देत छेक । ] 

काळू सरदार--[ रुद्ध कंठस्वर से ] चळ हट साला, कुकर क 
औलाद, . मन्तूराम क बच्चा; जो भाग | एखन हमरा 
पीवे दे ! 
[कालु दशक क बाम दिसि ठाढ़ भा कए मुमैत मदिरा 
पीबि रहल अछि शाः मन्नू दर्शक क दहिना दिसि माटि 
पर पड़छ कानेत रहि आइछ । तखनहि मंच पर अन्हार 
पसरि जाइत छेक | ] 


अह 
द्वितीय श्य 


[शक्ति बाबू क हॉइंग रूम । सब किछु पूर्ववत्‌ रहैत अहि । 
शक्ति बाबू अल्पाळोक मे धूग्रपाच करेत-करेत दरॉजिस्टर के 
विभिन्न स्टेशन पर घुमा रछ छथि। ओहि अन्धकार- 
प्राय प्रकोष्ठ मे मात्र स्टडिंग-लेम्प बरि रहल अहि । "नेपथ्य 
सँ दरवाजा पर खटखटेबाक शब्द्‌ सुनना जाइछ एवं लगळहि 
विनय क कंठस्वर सेहो सुनना जाइब् । ] 

विन्य- नेपथ्य सँ ] शक्ति, शक्ति | 

शक्ति--[ बत्ती बारेत छथि। समग्र घर आलोकित भ” उठेत 
अबि। अगुआ कए केबाड़ी खोलेत छथि । बिनथ कें प्रविष्ट 
होइत देखि | की बात थीक? की चाही ९ 

विनय ~ [ सूढु हँसेत संकुचित स्वर] हह, हें-हैं। शक्ति; ह्म 
छी--विनय | 

शक्तिनई त कोनो नव बात नहि भेछ। मुदा तों चाहत की 
छहक | 

बिनय--कोनो नब वस्तु नहि। ए हें-हैं, तों त जनिते छह जे 
हम तोरा पास कथी लेख अबत छी । 

शक्ति उत्तेजित भ' कए दर्शक क दिसि सुह घुमा कए ] हैँ; 
जमेत छी, तोरा टाका चाही, टाका, मद्‌ पीबाक लेळ । 


बिनय--[ साम्रद ] ठीक, एकदम ठीक कहले | बस, आइयेटा 
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द दद्दक। [ शक्ति के निरुत्तर देखि] दम त घेसी नहि 
सांगि रहछ छियद्द । मात्र एकटा सौ टकही--बस | देखिह, 
काहिहि सँ हस सेहो नहि साँगब, पीनाइये छोडि देब । 
और तों” 

शाक्ति~विनय | इयेह बात तों काल्दियो कहलहक, परसुओ 
कहूलछहक और एकर बाद तों की कहबद्दक से हम जागेत 
थी। तो कहबद्दक जे इम तोरा काहिहि टाका देबाक प्रति- 
श्रुति देने छलहुँ । तखन हम कहब--नहिं। तो कहबहक''- 
[ वाक्य के असमाप्त राखि ] जाय दहुक ! 


विनय--सुदा, शक्ति | हम विनय छो, विनय--तोहर मित्र, 


तोहर नेना क साथी ! 


शक्ति-न विकृत कंडे ] भेना क साथी | [ कहि कए उच्च स्वर 


मे हँसि देव छथि । तकर बाद कहत छथि ] बिनय | तोहर 
ईहो डायळौग बहुत पहिलुका छुहं। आ! नाटकक त 
अन्तिम दृश्य आवि गेळ अछि। [ कनेक मौन रहि कए ] 
बिनय | तीन दिन पहिने हमरा सभक आफिस क कंश सँ 
पचास हजार टाका क गबन भ? गेळ शि : 


बिनय-[ चौंकेत ] की कहैत हक शक्ति | फे चोरी केक ९ 
शक्ति- [ साथ डोळ्यैत ] एहूँहुँ विनय, एक्तेक़ नहि चौंक 


के चोरी केळक से एखनहि बता रहल छियह | [ किछ काळ 
मौन रुपें पदचारणा करेत ] आफिस क सन्दूक क चासी 
तीन गोटा क छेबाक अधिकार छेक--छखपति, शक्ति आ? 


ष्ट 


विनय । चोरौ त इयेह तीन गोटा से सँ क्यो केने हैत | 

चिनय---अबश्य ! 

शक्ति-ओहि दिन लखपति आकिसक काञ्रें बर््धमान गेल छछ। 
हैं, ओ भरि दिन ने आफिस भायळ अ? ने कारखाना । 

विनय-[ बिमूहुवत्‌ ] तखन ९ 

शक्ति-छखपति क ऊपर भार छलेक कारखाना क। ओ नहि 
छळ, तें ओहि दिन एक ब्रि आफिस मे. जाइये कए हमहूँ 
कारखाना चलि गोळ छलहुँ। [विनय किछु कहै चादैत अछि, 
युदा ओकरा हाथ सँ थम्हा कए शक्ति कहितहि रहि जाइत 
छथि । ] क्यो कहि सकेत अछि, जें हम जखन एकहु बेर 
आफिस गेछ छुलहूँ, तखन ओ चाभी ल' सकस छलहुँ, सेह 
ने? [बिनय माथ डोळा कए स्वीकृति देत अकि ] किन्तु 
हम जखन आफिस जा कए ओतय से कारखाना क लेल 
जा रहल छलहुँ, तनि केश डिपाटमेण्ट क लोग सब टाका 
गनेत छल । और बाद मे हम खोज लेबाक बाद जानल्हू जे 
तखन टाका कम नहि छछ | 

विनय--तखन वोरी भेळ कखन ? 

शक्ति--कहैत छियह विनय, एकोक अधीर नहि बनह ! बेह दिन 
जायत काळ जखन पुनः ओ सब केश मिलौने छल, तखनहि 
पता चललछ जे पचास हजार टाका गायश्र भ' गेछ अहि । 
[ किछु काल मौन रहि कए ] तखन तीन गोटा मे से शक्ति 
आ लखपति क नाम कटि गेलेक; रहल......[ तिर्यक दृष्टि 
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सँ विनय कत दिसि देखेत वाक्य कें समाप्त छो हि देत छथि] 

विनय -[ चोंकेत ] किन्तु तों कहै की चाहैत छहक शक्ति ९ 

शक्ति उच्च स्वरे ] तों जानि वूमि कए अनजान बनबाक 
चेष्टा कः रहल छद्द विनय । 

विन्नय~ तकर अर्थं ९ 

शक्ति-तकर अर्थ (--तकर अर्थ इथेह जे श्रीमान बिनय भूषण 
शर्मा ओहि दिन आफिस क केश सँ पचास हजार टाका 
इटा कप कोनो सुरक्षित स्थान मे राखि देने छथि । 

विनय--[ चील्कार को कप ] शक्ति! की कहैत छुद्दक ? हम, हम 
कियेक चोरी करब ९ 

शक्ति--[ सहज स्वरे ] से जानबाक भार पुलिसे पर छोड़ि 
दहक। 

विनय--[ घबड़ा कए ] प्‌-प्‌-पुछिस १ सुदा शक्ति | [ शक्षित के 
समुह घुमौने निर्विकार मुर्खे ठाढ़ रहैत देखि] विश्वास करह 
शक्ति! हम ई काज नहि केसे छी । हम कोना कए को सकेत 
छी १ [ अनुनय करेत ] शक्ति ! तों पुलिस क॑ नहि बज्ञाबह; 
तोरा अवश्य कोनो भ्रम भेळ छह । 

शक्ति--देखह विनय, ई पुलिस-तुलिस क झमेला हमरहु नीक 
नहि छौत अछि । आ?! तकर अतिरिक्‍त तो हमर नेना क 
मित्र थिकह ! [ विनय साग्रह शक्ति क दिसि देखेत अछि ] 
सों एकटा काज करह्‌, ओ टाका धुरा दृहक-- चाही त हम 
तोरा तीन दिनि क समयो,........ 


LA] 


विनय--[ बात काटैत इतप्रभ भ? कए ] तों त अमिले छह शक्ति, 
इसरा पास एखन मे जगह) ने जमीन, ने आने कोनो संपत्ति 
अछि जे इम सेहो बेचियो कए एशेक टाका, व! सकी | 

शक्ति--[ बनाबटी दुःख प्रकाश करेत ] हँ! से त हम जनिते 
छी । और हम बुत छी जे तों बाध्य भा कए टाका लेल्ह! 

विनय--नहि शक्ति. एना नहि कहक । हम सरिपह है चोरी नहि 
कने छी | हम पहि बिषय से' किछु नहि जानेत छी । 
शक्ति--आ' केनहु दैबह त हम दोष थोड़वे देत छिसह ९ 
हम त मात्र टाका घुरेचाक बात कहि रळ छियह | 

बिजय--[ शक्ति के समभौवा क चेष्टा करैत ] हम कोना घुराख 
शो टाका) जखन कि इम लेलहुँ नहि ? तकर अतिरिक्त 
हसरा पास टाका रहतिहैक त हम तोरा सँ एखन टाका 
कियेक माँगे एतहुँ ? 

राक्ति-[ उंच्च स्वर मे हँसैत कहैत छथि ] विनय 1 तो त पहिले 
एसोक चाळाक नहि छलह ९ तोहर स्थान पर रहितहुँ, त 
हमहूँ पहिना बजितहुँ। जाय दइक ई सब बात... ......... 
[ पदचारणा क कए ] मुदा एकटा बात हम साफ-साफ कहि 
देत छियह जे जौ तों टाका नहि देमै चाहत छह त हमहू 
पुलिस के रोकि नहि सकेत छी। कारण, हमरा सभ क 
कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अशि । बु-चारि दिन, 


तोरा हम बचा सकंत छौ, किन्तु तकर बाद सब क्यौ जखन 
हिसाब माँगत *'*** 


< 


बिनय-किस्तु शक्ति, हम तोरा सँ हाथ जोडेत छियद जे तों 
जे किछु करह, सुदा पुलिस" ""' 

शक्ति--[ किछु चिन्तित स काइ] हम पुलिस में रोकि सके 
छी एकि शर्त पर । 

विनथ--[ साम्रह ] कोन शत्ते पर १ 

शक्ति--[ दराज सँ एकटा कागज 'निकाछि कए ] एडि कागज 
पर सही करे पड़तह। ।. कहि कण विनय क हाथ से कागज 
देत छथि! कागज पढ़ेत-पढ़ेत विनय क मुख क भाव बदलि 
रहल अछि से देखि कए ] देखह विनय ! दम तोहर बाबूजी 
क आभारी छी। दे अपन जेबी सँ टाका द? कए कादि 
आफिस क हिसाब मिळा देबेक । किन्तु तोरा ताहि द 
मूहय देमे पड़तह--एवय सही क! कए | 

विनय--[ उदास भावें ] गुदा है अन्याय भ रहल छद! 

शाक्ति--वखन पुलिस क सामना करबाक हेळ तयार रदद! 

बिनय--[ बिमूहु जकाँ ] सही करेये पडुतेक ९ 

शाक्ति--ह विनय) कनेक शीघ्र करह। कारण; पुलिस थाना से 
एखन रवाना भ' रह दैतेक ! 

विमय--[ पुछिल क नाम सुनितहि चौंकेत ] नहि नहि, पुलिस 
नहि; इस को रइ छी सही । [ कहैत कम्पित हार्थ सही क 
देत अधि । ] 

शक्ति--[ विनय के सही केतं देखि क्र हँ सी हसेत] देखह 
विनय ! हम तोहर भिन्न छी । तें हम आशा करेत छी जे 
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हमर बात क दैःख नदि मानबह । 

बिनय--न दि, से क्रियेक ९ 

शक्ति--आफिस से कोना क' नहि जानि एहिं बात क पता संब 
के बलि रोल छेक | तोरा आफिस गेला से ओ सब की 
करत से नहि जानि । हम पुळिल के त रोकि सके छी; शुदा 
निन्दक कर्मचारी सभ क मुहँ कोना बन्द करू ¶ ते [ किल 
काळ मौन रहि कर हमर विचार जें तों काल्हि से आफिस 
मे नदि आबह । सेद नीक देवह। [ विनय निशब्द रहि 
साथ डोळवेत छ्रि | से तिर्यक इृष्टियं देखि कए शक्ति और 
कहैत रहैत छथि] हम एखनहु तोहर भित्र छो; तों 
भनहि हसरा चोखा द? सकेत छह, सुदा सेयो हम तोरा 
निराश नहि करबह। [जेबी सँ दस टा सौ टकी निकाछेत] 
हे, इग्ह ले; नशो क छेळ पाइ, जे तो माँगित छळह । एहि सँ 
तोहर काज दस दिन धरि चछतहू। आ7?...... बाक्य कें 
किछु विलम्बित करेत ] तकर बाद तों'एतहु नहि बिह) 
[ विनय पुनः स्वीकृति सूचक साथ डोळबेत छथि ] माने 
पाल-पड़ोल क खोप एकटा पतित के रोज एतय आबेत देखि ` 
हमरहि विषय मे किछु वेजाय......माने......तों त चुझतहिं 
छद... ...[ बाफ्य के असमाप्ते राखि कर चुप भ? जाइत 
छथि । ] 

विनय--| धीरे-धीरे मूडी उठोने ] अच्छा, त हम चळी । [ करैत- 
करैत चिन्तातुर जकाँ प्रस्थित होइत अछि। थोड़ेक देर क 


< 


बाद शक्ति उच्च स्वरें ठहाका मारैत छथि। तखनहि मंच 
पश अन्धकार पसरि जाइत अघि । | 


दलीय इइ्य 


[ काळू सरदार क अखाड़ा। मन्वूराम एसगरे पद-चारणा 
का रहल अछि! पद-चारणा करत-करत मन्नू एक सगय 
मंचक एक कोना पर एकटा उनटाओळ कुसी पर छाति ध 

कए ठाह होइत अछि। डाँड सँ छूरा निकालि कप बटन 
दामि कए छूरा कें खोळेत अछि। चकमक करत छ्रा क 
नोक जकाँ मन्नूराम क आखि में उत्मत्त हिसाक विद्युत 
चमकेत अछि । ताहि समय नेपथ्य से शक्ति क कंठ-स्वर 
सुनना जाइछ । ] 


शक्ति--] नेपथ्य सँ ] काल! काळू !! [ पल्नूराम चौंकेत प्रवेश- 


पथ क दिसि समेत अकि एवं उन्मुक्त छुरा के बन्द करेल 
अछि । शक्ति प्रवेश करेंत छथि और काळू क स्थान पर 
मन्नूराम के देखि ] काळू कतय गेछ ९ 


मन्नूराम--हमहूँ त ओकरे प्रतीक्षा क' रहल छी मालिक | 
शक्ति--मस्यूराम, तोरा पर आइ-फाहिइ काळू सरदार एतेक 


बिगड़छ कियंक छन्हु 0 


मस्तूरास--कोना कहू ? किछु हमर दुर्भाग्य और किळु सरदार 


क दुर्भाग्य ई सब भर रहळ अछि । 


टे 


शक्ति--ई त नीक नहि. । 

मन्तूराम--नीक त नद्विये मालिक । काळू सरदार क नजरि सँ 
जे एक वेर गिर जाइछ से फेर जीवित नहि रहि सकळ । 

शक्ति--तोहर बहुत प्रशंसा सुनने छियन्हु | तोरा जकाँ ईमान- 
दार, उदार और दिटेर जौं काछुओ रह्वतिहदे तखन अखाड़ा 
क आले रंगत रहतिहैक। खाली अपस्वार्थी खा? चाण्डाळ 
सेने कतहु कोनो बड़का कारबार चळळेक अधि १ 

मस्तूराम--किस्तु ओ सरदार बनळ खजिने! तँ अहंकार मे 
चुर भ? कए पदक लाभ उठा रहळ अछि । 

शक्ति--तो आइ रोजगार मे तहि गेल्ह ? की बात थीक ? 

मन्तूराम-काछू सँ आइ एकटा हिसाब चुकेयाक अछि मालिक! 
[ कहि कए छुरा कें घुरा-किरा कए देखेत अछि । ] 

शक्ति--[ अपन प्रसन्नतां कें सुकबेत एवं हाथक घड़ी विसि 
देखेत ] हम कनेक हड़बड़ी मे छी, जा र्‌हळ छी । तों एकटा 
काज करिह । 

मन्नूराम--हुकुम करू | 

शक्ति- आइ त नहि, काहिइ कोनो समय काळू के हमरा ळग 
पडा दिह। [शक्ति क वात सुनितदि मल्तूराम उच्चस्यर 
मे हँसि देत छेक; ] की बात थीक 0 ईसलह कियेक ? 

मत्नूरास--मा लिक, काल्हि काळू त अहाँ क पास नहि जा सकत । 

शक्‍ति--कियेक ? 

सन्तूराम आइ साँझ जखन ओ अखाड़ा क सम क मुँह सँ 
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रोटी छीनि कए चिछायती शराब शा? नब कोनो नसकी क 
पायछ क संग रभसेत रहत, तखनहि हसर ई छूरा धीरे धीरे 
ओकर छाती चीरि देतेक आ?...... 

शक्ति-मब्नू | 

मन्नूराम--शा' छाती चीरि कए भीतर देखतेक, केक कठिन 
अछि ओकर हृदय और देखतेक जे ताहू सँ लहू बहैत छैक 
कि नहि ९ 

शक्ति--की बात धीक अन्नू १ तोरा काळू सरदार सँ पत्तेक घृणा 
कियेक भ? गेळह | 

मन्नूराम--[ मिन हँसी दँसेत ] मालिक, हमर सोना क संसार 
कें काळू सरदार माटि मे मिळा देखक | हमर बेटी और बहु 
तड़पि-तड़पि कए मरि गेल और हम जीवित छी | 

शक्ति--तोहर बेटी  तोहर बहुओ छळह की ९ 

मस्नूराम-हँ मालिक! सब छळ आ? हमर छोट-छीन संसार 
बड़ सुखी छळ । आदि दिन हमर बेटी चिकित्सा क अभाव 
मरि गेळ, ओद्दी दिन हमर बहुओ हमरा सँ घृणा को कए 
घर सँ चछि गेछ। जेवाक पूर्वे ओ कंहि गेल छळ जे ओहो 
ओत्तहि जा? रहुछ अहि, जतय भोकर बेटी गोळ हक । 
ओर भोरहि इम देखलियेक जे घर क पछुआर मे नीमक 
ठाढि सँ ओकर प्राण-द्वीण देह भूलि गदछ छलेक। 

शक्ति- [जी सँ आक्षेपार्मक शब्द करैत ] कहक त, ई सग 
बात क खबर काळू त हसरा नहि केटक | हसरा ई खबर 


द्द 


एकदम माळूस नहि छल, नहि त...... 

मन्नूराम--किस्तु काळू सरदार क॑ सब किछु मालूम छलेक 
माळिफ । ओ बेईमान टाका क पिशाब अछि। हे मन्तूराम 
अपन जान पर खेळि कए हजार क हजार टाका ओकरा 
कमा कए देने छक्र तेकरहि बखत पर मात्र दू सौ टाका क 
ळेळ ओ बैढा देछक । हम ओकरा जकाँ बेमानी नदि केलहुँ। 
टाका बीचे मे सँ उड़ा नहि लेल्हू, नहि त आइ हमहूँ धनी 
रहितहुँ । 

शक्ति--तोहर ईमानदारी क पता हमरो अघि मत्नूरास । 

मन्नूराम--आ? ई टाका खेरात नहि माँगने छुछियेक-पैंच 
माँगने छढ्ियेक । सुदा ओ हमरा छतिया कए सगा देलक; 
जमा हम कुकुर जकाँ ओकरा पास एकटा रोटी क दुकड़ा 
मांग गेल होय | तखनहि हम मते-मन कदने छुल्हँ--कालू 
सरदार ! कहियो हमरहु दिन आशोत | 

शक्ति--हमरों ओहि पापी क विश्वास नहि होइत अछि । किन्तु 
ओ एहोक नीच अछि | अपन संगी क साथ दगाबाजी ! 
सन होइछ जे ओकर ठोंड मोकि दी । 

मच्नूराम- से कप अहँ कें नहि करे पडत । [ पन 'यमकेत 
छुरा उनटा-पुनटा कए देखेत] ई छूरा ओकर खबरि छेतेक । 
हमरा केबळ एतबहि प्रतिश्रुत दियह ले हमरा पर कोनो 
संकट आओत त आहाँ रक्षा करव । 

शक्ति-मारह ओहि शेतान के) तोरा कोसो डर नहि । पुलिस; 


दछ 


दरोगा आ? अफसर सब कें सँभारबाक दायित्व हमर! 
सुदा काज सावधानी से हैवाक चाही! अही सँ जों तारा 
संतोष भेटन्हु त बढ़ि जा आगा । 

भन्नूराम--हमरा अपन बेटी क॑ और अपन बहु के अपनहि हाथें 
चित्ता पर चढ़ाने पड़ल । आ” ओहि चिता क धधकंत आगि 
सँ जागळ हमर प्रविद्टिता। जखन सब किछु जरि कए 
छाडर भ? गेळंक, लखन वेह छाउर छ? कए हम प्रतिज्ञा 
केखहुँ-काछू सरदार सै एकर बदला हम लेवे करच ओकर 
खुन सँ हाथ संगि कए। सालिक, कालू सरदार के हमर 
बेहु-बेटी क मृत्यु क दाम चुकाबे पढ्दैक । 

शक्ति--देखह मन्नू! ओना हमरा खुन-खराबी पसिन्न नहि 
अछि। और ई तोरा सभ क अपन मामळा भिकह । हम 
पतबहु शतिश्रुति जे वेछियह से केवळ तोरा नीक छोक बुझि 
कए! ओना पहिनहि सँ हम बुत छलहुँ जे सरदार तोरा 
दैचाक चाही, काळू कें नहि। [ जाइत ज्ञाइत पाछा घुसि 
कए | मुदा सावधान! काज होडियारी सँ हैबाक चाही ! 


[ शक्ति प्रस्थित होइत छुथि। सन्धूरास क आँखि सँ 
क्रोधागनि बरसि रहर अछि। मँच पर अन्द्दार पसरि 
जाइत अहि । ] 


यव निका-पतन 


चतुर्थ अंक 
प्रथ्म इञ 


[शक्ति क ड्राइंग रूम । शक्ति अल्पाळोक मे मंच. के मध्यभाग 
मे ठाढ़ छधि । शक्ति क सुख पर प्रकाश-रेखा पड़ेत आहि! ] 

शक्ति--विनय क हिसाब लुका दैख्छुँ। काळू सरदार, एखन धरि 
छि रेल दैत । आव... ...[ पुदूरबत्ती कोनो वस्तु पर दृष्टि 
स्थिर केने मन क हृढ़ निश्चय प्रकट का रळ छथि । तावत्‌ 
बाहर केबाड़ी पर अधीर कराघात झुनबा से भावि रहढ 
अछि । शक्ति कनेक थम्हि कर एकहि जगह ठाढ़ भा कए 
उच्च स्वर मे कहैत छथि ] केबाड़ी खुजले छेक | भीतर 
झाड। [ कहा क संगहि संग दरबाजा पर धक्का देत मन्तू- 
राम प्रविष्ट होइछ | ओकर दृष्टि सदू'भ्रारत, सुख कुश्रिन्ता- 
प्रस्त तथा केश अविन्यस्त देखना जाइछ । ] 

मत्त्ूराम--[ हपसेत-इपसेत | दोहाइ मालिक ! 

शाक्ति--[ अन्धकारः मे अवधारण करबा मे असमर्थ होइत ] के 
छतो? 

मन्तूराम--हम मतुर्बा......हम मनुवाँ छी मालिक ! 

शक्ति-सलुबाँ, कोन मलुकॉँ? [ कहि कए पछुभा कए स्टॅडिंग 
छेस्पक बत्ती बारत छथि । ] भ.....तो १ 


८६ 


मत्नूराम- हैँ सालिक हमही छी । आइ भोर अहाँ जकरा 
काळू सरदार कें खून करे कहने छलियेक । से [ घबड़ाहट 
देखबेत जोर सं ] खून भ? गेलेक ! 

शाक्ति~{ मुख पर प्रसन्नता क भाव ].शाबाश | मुदा...... 

मन्नूराम-[ व्यप्र होइत ] आब हमरा बचाउ मालिक | सब 
भेद जाहिर स” गेल छेक । आब हमरा...... 

शक्ति--[ चौंकेत ] आँय १ महि-नहिँ [ऋद्ध भे! कए ] हम तोरा 
खून करे कहलियह १ आ जों तों खूनहु क कए पचा मद्वि 
सकलळह त सरदार की हैबंह | 

मन्नूराम--[ असहाय जकाँ ] नहि सालिक नहि, एना नहि कहू। 
[ तखनहि नबछ प्रविष्ट होइत अछि । मन्नूराम एवं शक्ति 
कें बातचीत करेत देखि ओ थम्दि जाइत अछि । डुनू मे सँ 
क्यो ओकरा विशि नहि देखैत छथि ] अही त कहने छलहुँ 
जे खून हैबाक बाद सबटा ममेळा अहीं सम्हारब। से खून 
त हम केलहु । एखन......[ खून क बात सुनतहि नव 
देबाळ सँ सटि कए रेडियो टेबुछ आ शीशा क अछमारी क 
पाहा नुकबेत अछि । ] 

शक्ति--एखन की १ ई अदना बात तो पया नहि सकेत छह | 

अन्नूराम--सव आानेत अछि जे अह. अड्डा क मालिक छियेक। 
लगळहि चलि कए जों सब के सममा-घुफा कए' सम क 
सोभा मे हमरा सरदार बना देछ जाय त अे कनेक विरोधी 
अघि सेहो सब शान्त भर जायत। और काळू क दूटां 
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पिट. जे पुलिस ळग दौड़छ अलि तकरा पार क! बेळ 
लेतेक । 

शाक्ति--एखन अड्डा मे हमर गेनाइ सम्भव नहि । 

मन्तूराम-[ व्यम्रता सँ ] तखन हमर की दैत १ हम कोना 
बाँचब 0 

शक्ति--ता हि. लेल हम अपना कें कॅसा छी ९ 

मन्चूगम--माठिक, एना नहि कहू | हमरा बचा डियह | फेर 
देखू हम कोना अहाँ क इशारा पर नाचेव रहैत छी। 
[ असहाय स! कए पेर पर खेत अछि । ] 

शाक्ति-- मन्बूराम कें पेर पर खसैत देखि चारू कात निहारि 
कए ] आरे, हमर गोड़ धरने कोन छाभ | हँस करिये की 
सकेत छी | 

मस्नूराम-“भहाँ बहुत किछ क' संकेत छी मालिक । 

शक्ति--नहि-नदि ! तों नहि . जानेत छंद । एहि लेल बड़का- 
बड़का अफसर के घरे पड़तेक; हजार जगह, पेरबी करे 
पडतेक । डाका पानि लका बहाने पडतेक। ताहि मे हह 
बिका जायब | 

मलत्वूराम--हम पाइ-पाह क' कए चुका देव) अहाँ जे काज 
कहब हम सेह करब मालिक । भरि जिनगी अहा क" '** 

शक्‍ति--[क्रर हँसी हँसेत] एम एहि घातक कोना विश्वास करू ९ 

मन्तूराम--अहाँ हमरा कोनो काज आढ़ा कए देखि लियह्ू । 

शक्ति -[ किछु काळ मौन रहैत छथि। तकर बाद पर-चारणा 
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केत कैत छथि] अच्छा! त तोहर परोक्षे भ' जाथ। 
[क्रूर मुद्रा और कठोर स्वर मे ] तोरा हम बचा सकेत 
छियह मन्यूराग- एक शर्ते पर। हों त ज्ञानैत छह जे हम 
ब्यापारी छी और व्यापारी बिना दाम लेने ककरो किछु 
नहि दैत छेक । 
अल्वूराम--हस दाम देव मालिक । महू, की करे पड्त ? 
शुक्ति--जाहि हाथ तीं काळू सरदार क खून केह भोडी रथे 
आरो एक गोट छोभी मांस क लोथ कें तोरा चीरे पड़तह । 
सन्नूरास--[. कनेक उच्च स्वरे] माने; फेरो खून ? 
शक्ति -[ डॉटेत ] आह, आस्ते ! वयो झुलिं लेतह! वाज 
दों तेयार छुद्द पहन दाग देबाक ढेल १ 
मन्नूरास रा अँशुरी क नह क॑ दाँत तर दाबेत किछु काळ. सोचेत 
अछि । फेर कहैत अछि ] वेश. ! ठीक अशि । 
शक्ति--छगीत अछिः तोहर मन मे किछू दुघिधा छह ९ 
मन्नूराम--एकद्म नहि । हम सर्वथा तैयार छी । बताड के थीक 
आओ अभागल ढोग अक्रा एहि संसार सँ हटाने पड़त १ 
शक्ति---ओकर नास छियेक छाबपति । 
[ तखनहि, प्रकाश-ऐखा नुकाथळ नवळ पर पड़ेत अछि जे 
परम आश्रर्य-यक्षित सप सब सुनि रळ अछि। ] 
मन्नूराम-[ कमेक छशुल्ता मे पडि कए] बेश | हम तैयार छी। 
शक्ति--घुफलह मन्नू, तोढर रास्ता सँ काळू हँटल्द और तों 
अखाड़ा क सर्व-सर्बा दैबह त हमरह रास्ता सँ इमर पार्टनर 
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कें हेँटबाक चाही [ काल्पनिक गर्ब सँ अकड़ेत ] और तखन 
हमूँ अखण्ड अधिकारी--सर्वेसर्बा! हाहा! हा-हा।! 

मम्तूराम ~ जी सरकार । 

शक्ति--सुनह्‌ | हर मंगलबार साम कं लखपति भूतनाथ क 
मन्दिर जाइत छथि । आगामी मंगळ क साँझ के सेहो शो 
जैवे करताह। तखन ओही दिसि परोपट्टा में हुनका'**''* 
[ दाथ से काटि देबाक इंगित करेत छथि । ] 

मन्नूराम=-ज्ञी खरकार । किन्तु पुलिसि...... १ 

शक्ति-आह | तकर भार छोडह हमरा पर] [घड्डी दिसि 
देखेत ] देखह, समय बेसी नहि छद । काज क” कए सोमे 
अखाड़ा दिसि आबिह । हेम ओतहि मिळवहू । 
[मनूराम क प्रस्थान । शक्ति चारुकात देखि कए ड्रग रूम 
सँ निकलि कए घर क भीतर चलि छाइत छथि तकर पश्चात्‌ 
नवल भाळमारी क पाछौँ सँ बाहर होइत अछि । | 

नबळ--[ मंच क सध्य मे आवि कए शक्ति क रामन-पथ क दिसि 
देखेत रुद्ध कण्ठे कहैत अछि ] बाबूजी, अहाँ ! आहे तेहने 
छी- एकटा साधारण फुचक्री मनुष्य क हास ? [* कैत ] 
हम त अहाँ के अपन झन मे कतेक ऊपर बेसौसे छल्हूँ। 
अहाँ हमर सब संचित श्रद्धा के माटि मे मिला देलहूँ बाबू 
जी! ओह! [ दुनू हाथ सँ मुँह के मापने रहैत अहि । 
तखनहि मंच अन्हार भ' जाइल अद्ि। ] 
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[ काळू सरदारक अखाड़ा मे पूर्वदृष्ट चारि योट गुण्डा कें 
नगर क पथ पर भिक्षुक क भेष से ठाढ़ देखना जाइछ। 
चारि गोट भिखारी मे से पहिळ अछि आम्हर, दोसर 
कोढ़ी, तेसर ळूलह एंवं चा रिम तोतरा । ] 

अन्हरा--[ कोढ़ी के ] ऐ | केइन आमद भेछइ आइ, कोनो 
मनीबेग-तेग झुतरछह कि नदि ? [ ओकरा निशत्तर देखि ] 
की बात थीक, चुप कियेक छद 0 

कोहिया--अरे, हम आ ई तोतरा आइ भरि दिन वेकार घुभरहूँ, 
सुदा किछु नहि भेंटळ । 

लल्हा--अरे किछु त भेले दैतह । 

तोतरा--कि-कि-किळु नहि. । 

कोढ़िया--एक साला बुढ़बा क पाकिट पर केंची चलेलहुँत एक 
अठश्री भेंटल ! 

लूल्दा-- फेर जे कहैत छह, किछ नहि भेंटळ । 

कोढ़िया--पहिने सबदा गप छुनबह तब ने | 

तोतरा--[ को ढ़ि के समर्थन करबाक भंगिमा से ] त-त-स-तब ने । 

कोढिया-जेहो अठन्नी ओहि जेबी सँ मिलर, सेहो साला सक- 
लीये छल | [ सब षयो एहि बात पर हँसि दंत अछि ।] 

तोतरा- असछ मे सब स-स-साळा नकलीये धीक | 


कोढ़िया-शा' तों साळा एकटा असली परमहंस छे; नहि? 
[ पुन; सब क्यो हँसि देत अछि । ] 
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लूलहा-हे | ई सब असछी-मकळी त होइत रहतेक घादो मे! 
एखन घल्थो लेछ किछु सोचबह कि नहि | ओना कुहाठ 
खेबाक मन होन्हु त...... 

अन्हरा- हँ काल्हि सरदार क की हुकुम भेंटल्ह से मन छह ९ 
मास पूरे मे एके हफ्ता बाकी रहि गेछ छेक । 

कोढ़िया--आ7? एखनहु धरि हम सब पचीसो टा छोड़ी के फॅसा 
नहि सकलहुँ । 

अन्हरा--त आइ सेहो हिसाब पूरा भ' जाय । 

कोढ़िया--तोहर मुँ मे घी-शक्कर ! मुदा भाग्यो हैसह तखन ने ९ 
आइ जतेक छोड़ी एहि वादे निकळळ अछि, सब साळी फेसने 
बाळी, मुंबा एको गोटे क रंग-रूप नीक नहि। 

ळूल्हा -एह | हिनका छेखें मेनका, रम्भा, उर्वशी सज अप्सरा के 
एही बाटे जेचाक चाही ! 

अन्हरा--आ से भाग्य हैतोक त झप्सरो आवि अेतौक । 

दूइ्द्वा--ईहद ! अप्सरा एकरे हेल सींथ फाइने बेस हैतेक । 

अन्दरा -नहैलेक मे त की ? 

तोतरा--ह-ह-ह-ह-दैत॑क ने-ने-ने-त की 0 

अन्हरा-जय भावती ! तीन टा करिया कवुष्तर चढ़ेबह। मनो- 
कामना सफळ क' दे । 

तोतरा- बाधा दंत ] स-स-स- ! क-क-फ्यो अबेछ । 
[ सुनबाक संगहि तुरत भिखारी सब मंच पर दूर - दूर 
बिड़िया जाइछ आ? अपन - अपन ढंग सँ भीख मागनार 
आरस्म क' देव अछि । ] 


अन्हरा--{ करुण स्वर मे गवेत अछि ] हुँ-बाबा, हँ वाबा...... 

बाबा बैजनाथ हण आयल छी भिखरिया, 
अहाँ के हुअरिथा ना! 

[ गबेत-गबेत हठात्‌ रकि कप सुनीता कें प्रविष्ट होइत देखि] 
बाबा ! एहि सूरदास के दू टा पैला | 

कोढ़िया--[ अन्डरा क बात काटि कए एक निशेष सुर मे कहेछ ] 
दी-ई-दी, दी-ई-दी, दी-ई-दी [ कहैत-कहैत कटोरी बढ़ा बैस 
अहि 1] 

लूलहा--[ एक कोना सँ घिसिया-घिसिया क अपन हाथ के 
देखबेत] दीदी, ओ दीदी! दीदी, ओ दीदी! किल्लु भिच्छा ... 

तोतरा-- तखनहि तोतरो अपनन जी के इंगित सँ देखबैल ] ऐ 
द-द-दीदी ! | दाँत निपोड़ने कटोरी बढ़वेत | कि-कि किछु' 
भ-भ, भ-भ-भिक्षा दियह । 

सुनीता--[ चारू दिसि सँ आस याचना क स्वर सँ कनेक विच- 
लित हैत ] सुसेत जा, हम सब के देत जेबंह, मुदा पढिने 
एक बात बता दे। [ सब गोदे चुप भ? कए प्रश्‍न-धूचक मुद्रा 
मे ओकरा दिसि देखे छगैछ '] किछ पहिने एहि बाटें सफेद 
कुर्ता आ? धोती परिइने, श्येह प्रायः चालीस - बयालिस 
साळ क उसिरबळा कोसो लोग के जाएवो देखने छियेक ९ 

तोलरा--डि-क्ि-क्चियेक्र । हँ! 

छूरहा--[ कर्कशा खबरें ] हे साळा चुप रह! | कोमळ स्वरे] 
हूँ दीदी; हुनक रंग गोर छन्हि ९ 
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सुनीता--हैँ संग त गोरे छन्हि। 

दूल्हा--भा' मुहँ-नाक सुन्दरे छल्हि ने ९ 

छुनीता-- हैं; सुदा ...... 

ठछल्ह्ा--सुदा कनेक चिन्तित जकाँ । अहीं सन सुन्दर; अहीँ सन 
गोर अ'......है-हुँ; एदी बाद गेल छथि ! 

सुनीता-कोन विसि १ कत्तेक पहिने | 
[ तावत्‌ कोढ़िया आन सब कॅ आँखि सँ.किछु इंगित करेत 
छेक। आन भिखारी सब पुनः दी-दी, दी-दी कहैत अगुआ- 
बैत छैक । सुनीता बेग खोलि कए ओहि सँ पैसा निका" 


छवा छेळ कनेक मुकत अदि कि तखनहि एक गोटे पाडा सँ 
झपटि कए ओकर मुहँ एक गमछा सँ भाँपि देत छेक। 


सुनीता चिकरैत अछि शौर पड़ेबाक उपक्रम करेल अल्लि, 
सुदा ळूइडा ओकर हाथ पकड़ि कएं घींचे छागैत छेक । विछ 
काल छुटपटा कए सुनीता छड़खड़ाबेत बेहोश भ? कए खसि 
पड्छ। ] 

अन्हरा--देखळें हमर बात ? ई कोनो अप्सरा सँ कम छेक ९ 

ळूल्हा--एह, यार! आइ माळ भेंटकीक अछि | 

तोतरा-<हँ; म-म-माळ भेंटळे | 

छूल्द्ा-धत्त्‌ साला; चल उठा । 
[ तखन सब गोठे सतर्क #ष्टिये सब दिसि निद्वारेत सुनीता 
कें उठेबाक उपक्रम करेत अछि। मंच अन्हार म जाइत छेक! ] 


धक 


तृतीय इक्ष्व 


[ बिनय क घर। देवाळ क स्थान पर एकटा कारी पर्दा 
झूछि रहछ अछि। धर मे सर्बत्र घोर सलिनता क व्ह 
परिलक्षित भ? रहछ आछि। प्रकोष्ठ क एक दिसि बेंच 
देखना जाइछ जकरा ऊपर सुनीता क मापी राखछ छैक | 
बुझाइ पढेछ जेना मद्धिम प्रकाश घर क श्मशान सनक 
उदासी के और अधिक गम्भीर बनबैत जीवन तथा जगत 
पर व्यंग्य क' रह हो । ] 

विनय--[ मंच क सम्मुख भाग दिसि अशुशा फए दुनू हाथ 
सँ मुहँ पने उपर तेत ] हे भगवान्‌! नदि जानि ई 
कथीक दण्ड द? रहछ छी। हमर माय-बाप, स्त्री; सम्पत्ति 
सब चढि गेळ; मित्र अमित्र बनि गेल) हर्षे बिपाद बनि गेछ, 
अर्थ अनर्थ बनि गेछ--ई सब किछु हम सहळहुँ। एखन 
आपन बेटी क सुख देखि कए हम जीवन क शेष दिन 
आनन्द सँ विवा सकतिही, सेहो हसरा छिखल नहि छळ! 
[ किछु काळ मौन इहि कए] ओह! एहि घर क देवाळ 
सब पर मृत्यु क भीषण हस्तछेख अछि । एहि देवाळ सब 
सँ बात करेत-करेत हम पागळ भा जायच...... 
| एतया कहि कए विनय पद्चारणा करेत-करेत दृष्टिमा 
दिसि मंच क कोला पर अबैत छथि कि सुनीता छघु पदक्षेप 
करैत प्रविष्ट होइत अछि । सुनीता क बसन असम्बृत) आंगी 


ध्द 


फाटल, केश खुजळ एबं आँखि क दृष्टि अत्यन्त अस्वाभा- 
विक सन बुकाइछ । | 

सुनीता--[ धीरे-धीरे | बाबूजी | [ विनय सुनीता क शब्द कं 
नहि सुनैत छथि! तें सुनीता कनेक जोर सँ बजेछ ] बाबूजी ! 

बिनय--[ चौंकेत ] के १ [ पाछाँ घूमि, सुनीता क दिसि देखेत 
बिस्मय-मिश्रित उरोजना क संग ] सुनीता ! ई हम की देखि 
रइं छी बेटी? तोहर ई हाळ' फे केळक | [ विनय क 
बाक्य समाप्त हैबाक पहिनहि सुनीता अद्धे उन्मत्त जक 
हँसे लौत अछि । ह सेत-हे सेत सुनीता क भाँखि मे नोर 
आवि जाइत छैक । ] सुनीता बेटी | के तोहर ई हाळ...... 

सुनीता--[ हँ सेत-हँ सेत हठात्‌ रकि कए, मुहँ क सामने घलि 
आयळ केश-गुज्छ के हँ टबेत तीक्ष्ण दृष्ठियँ विनय क दिसि 
देखेत ] हमर की भेळ से सुनि सक्र बाबूजी ! एत्तेक 
येयं दैत ? [ विनय के निरुत्तर देखि] एकटा शुण्डा क 
अखाड़ा मे आइ तीन दिन सँ अहाँ क बेटी क देह 


बिनथ--[ तामसे थर-थर कॉपेत ] सुनीता ! 

हुनीता- ह सेत ] और सुनब बाचूजी १ ओ सघ हमर सब 
किछु झूटि कए...... 

विनय- सुनीता क॑ हाथ सँ रोकेत आाँखि झुनने ] नीता, शै दे ! 
आव चुप भ? जो। ओह | हमरा किछ नहि फुरेत अह्चि । 
हे भगवान्‌ ! 
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सुनीता सदु-मदु हँसेद ] मुदा हमरा फुरैत लघि बाबूजी ! 
[ कहि कए त्वरित गतिये बेंच ळग जा कए झाँपी सँ एकटा 
शीशी निकाछि कए बहछास क नाट्य करैत शीशी के हाथ 
सँ ऊपर उठा कए विनय कें देखबेत ] एकरा हम बहुत दिन 
सँ, बहुत यस्नें सम्भारि कए रखने छलहुँ जे कहियो समय 
पर काज देत । करोक चेर मन भेळ जे एहि निस्संग जीवन 
क स्पन्दून कें बन्द कर दी । मुदा से नहि क? सकने छलहुँ । 
[विराम । हपसेत ] मुदा आइ......आइ ओ दिन आवि 
गेल अछि जखन......[ एतवा कहैत-कहैत सुनीता विष क 
शीशी खोले जाइछ कि विनय भझपटि कए ओकरा दिसि 
बढ़ेत छथि । ] 

बिनय--[ चिकरि कए डॉटेत ] सुनीता | [ शीशी छीनि कए' 
आकार लेबुछ पढ़ेत ] भयंकर बिष | ९201} [०80 
[पहि शीशी अपन जेबी मे राखि लेत छुथि। ] 

सुनीता--ओ द' दियष बाबूजी ! 

बिनय--नहि नहि ! हरगिज नहि! 

सुनीता -[ कर व्यंग्य-पूरित स्वरं] ओह ! ओहो नहि ळेमै 
देब ९ [ हठात्‌ किछु सोचेत बेंच दिसि अगुभाबेत अछि 
और अपन झाँपी खोलि कर तुरत शोहि मे सँ मंगढीका 
निकाछि कए विनय दिसि बढ़बेत ] हा-दा) हा-हा | तखन 
ईंहो छ' लियहू । माइ हमरा लेळ ई सोहाग क चिह्न राखि 
गेल छळीह | [जोर से ऋत्दुन-पूरित स्वर] आब एकर 
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कोयो काज नहि! [ पुनः अट्टहास ] हे छियह, [ विनय क 
हाथ मे देव ] एकरा वेचि कए मद कीलि कए पी हेब! 
[अट्ट्हाख ]। 

विनय “न ओर सँ रोष तथा क्रन्व्न-पूरित स्मर ] सुसीता ! 

सुनीता--[ अट्टहास ] और रहू। [ पुनः झॉपी खोछि कए चन्र 
हार ळ' कए विनय क हाथ i देत] और छे ई घन्द्रहार 
सेहो हमर बियाह क छेछ गाइये राखि गोळ छलीह । ईहो र” 
लियह ! हम चछलहुँ ! 

विनय--तों कतय चै १ एहि घर आ? कुळ के ध्वंस क? कप...' 

सुनीता--[ अट्टद्वास ] जकरा अपन पत्नी अथवा सन्तान सँ 
बेशी आकर्षण बोतळ क रंगीन जळ से भेंटत छेक करो घर 
आ कुळ क 'रक्षा कहियो भेळ छेक बाबूजी ? [ देर धरि 
अट्टहास ] | 

विनय---हैं, ठीक कहलें। ई सब हमरे पाप क फछ थीक ! सब 


सुमीता-[ पुनः झाँपी खोलि कए एक पितरिया पुचकारी 
निकालि कए] बाधूजी, है पुचकारी हमरा ममिभौत भाइज 
पठौने छलीह भे चियाई भेळा उत्तर फगुआ से हम दुलहा 
संग होरी खेल, होरी । ( अहृद्याल। छुच्छे पुचकारी के 
चढमैत विक्षिप्त जकाँ ] दुलहा संग होरी! पुरूच, पुच्च | 
[पुनः अट्टहास ] दुळ्हा संग होरी ! हा-हा, हान्दा! 

विनय--सब दोष हगर | सघ हमरे पाप क फळ थीक । सब 
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दोष हमरे......[ कहैत-कदैत हाथ क गहना धरती पर फेकि 
कए मंच क दृहिना दिसि से प्रस्थान्न । ] 

सुनीता---[ विक्षिप्त जकाँ ] दुल्हा संग होरी ! हा“ह्ा) हान्हा ! 
पुच्च, पुच्य | | पुरुच-पुच्च कहैत मंच क घाम दिसि सँ 
प्रस्थान । ] 


यबनिक्ता पतन 


पंचम अक 
प्रथम दृश्य 


[ गम्भीर विसता -निमम्न नवळ पार्क क वेदी पर बेसछ अछ्ि। 
मंच शनैः शनैः आलळोकित होइत अछि । तत्पश्चात्‌ बाम 
दिखि सँ खाली पैर गौत, खिन्नमना। सव्यापह्ठता जकाँ 
मंचर गति सुनीता प्रविष्ट ओइव अछि । साड़ी मलिन तथा 
केश रुक्ष ओर विस्रस्त छेक । भोकर मुह सँ जडता, अघसाद 
तथा किंचित उह्हिग्सता क भाव प्रकट भ? रहल छेक । ] 

नश्वछ-[ सुनीता क दुरवस्था देखि अपन दुश्चिन्ता के बिसरि 
कए ] की बात थीक सुनीता 0 की भेल अछि, ९ 

घुनीता--[ किछु काळ मौन रहि, नवळ दिसि एक टक देखैत 
रहैत अछि | पुनः शाव्म-तियन्त्रण करैत अधु-रुद्ध षे | 
हूम....-.हमर सत्र किछु लुटा गेल नबछ ! । 

नवल--सुनीता ई की कहि रहछ छी ९ 

सुनीता- हस ठीके कदि एइळ छी | अहांक सुनीता आब छुनीता 
नहि रहछ) ई ओकर प्रेत छियेक ! 

नवढू--अहाँ की सब बाजि रछ छी ? 

सुनीता--हैँ नवळ | हमर अपहरण भेळ। गुण्डा सब हमरा 
बेहोश क! कए घींचि कण एफ अड्डा मे छ' गेल और नर- 
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विशाच सब हमर देह क ऊपर सब प्रकार क अत्याचार 
केळक | | 

नवळ--[ चीत्कार क' कए ] सुनीता! [ माथ डोळबेत ] नहि- 
नदि सुनीता, ई नहि म? सकेछ । 

सुनीता--ई भ? सकेछ आ इयैह भेळ अछि । [कनेक थम्हि कए] 
ऑर जखन हम ओहि नरक-छोक सँ घर ऐछहुँ तखन उदूवेग 
में बाबूजी कें किछू अपशब्द कहि देलियन्हि। विशवास करू, 
हमर दिमाग ठीक नहि छछ। [ ऋचदन-पूर्ण स्वर मे ] और 
हमर बाबूजी ई आघात नहि सहि सकलाह ! 

नबळ- व्यग्र भ? कप ] तखन की भेळेक | सब किछु खोलि 
कए कहू सुनीता ! 

सूनीता--इमर बावूजी [ ठोर के दाँत तर दाबेत ] आत्महत्या 
क' छेळन्हि [ क्रन्दन करेत ]-- बिष खा कए | 

नवछ--[ यीत्कार करेत ] सुनीता ! 

सुनीता--[ कनेत ] हूँ नबळ, सबटा दोष हमरे अल्ि। हम नहि 
जानेत छलहुँ जे एहि वीच बाबूजी क ऊपर आनहु दिसि सँ 
एन्तेक आघात आयल छुळन्हि। | कनेक-थम्हि कए ] आ? 
जखन हम से जानढहुँ; तखन बहुत देर भ? चुकळ छलेक । 

नवछू--ओह ! सुनीता, आइ इम ई की सब सुनि रहल छी १ 
कियेक भहाँ क एद्वन अबस्था भेळ? कियैक ई सब भेळ ९ 
हमरा किछु नहि फुरि रहछ अछि । कियेफ, कियेक ई सब 
भा रळ अछि ९ हमर सपना, हमर आस्था) हमर श्रद्धा; 
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हमर विश्वास सब किछु क देवार अेना ढदि रहल अछि । 

खुबीवा--विश्वास संसार मे छैके कतय ? बाधूजीयोक संग त 
बिश्वासबाते भेछन्हि ने! 

नवल--विश्‍यासंधात ? के हुनका संग विश्वासघात केळकन्हि १ 

नीता--विष खेब्राक पुवे वाबूजी एक चिट्ठी मे सब किछु लिखि 

गोळ छथि। हे | आचर क खूट ले एक मोड्छ कागज 
निकाछि कण देत ] इयेह अछि ओ चिट्ठी । 

सवळ-- कम्पित हार्थे सुनीता क हाथ स ओ चिट्टी छेत 
अछि। चिट्टी पढ़ेत-पढ़ेत नबळ क मुख बिषर्ण भः जाइत 
छेक और ओ थम्दि-धम्दि कर कहै अछि ] पाट नर शक्ति 
कुपार राय... शेयर हस्तास्तर,.... च्योरी क कर्क... ... 
शक्ति छुमार 1 

सनोता--[ नवळ के छट्टय करेत बात काटि कए | हैं। शक्ति 
कुमार राय | चेह छथि इसर बाबूजी क घातक ! वह हमर 
बावूजी कें पतन क पथ पर धकेछि देने कृळथि 

चबछ--[ नवळ सुनीता क वात नहि सूनछ । ओ शाक्तिक नाम 
छ कए बड़बड़ाइत रहि, जाइछ । सुनीता क कथन समाप्त 
हेबाक बाद ओ स्वर में परिवर्तन आनि कए कनेक उत्तेजित 
मः कए करैत अलि |] नदि, भाब हम नहि सददच......... 
आब.. 

सुनीता -[ साश्वर्य] अहाँ की कहि रहल छी १ की नहि सहब | 

नबछ--सुनीता ! हंस ......हस प्र्यद्द प्रतिज्ञा क रहछ छी जे 
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अहाँ क बाबूजी क हत्यारा कें पकडुब | हुनक मृत्यु क आ? 
अन्याय क प्रतिशोध लेवे टा करब । 

सुनीता--मुदा अहाँ १......कोला ९ 

नब॒छ- सुनीता क बात काटेत ] आइ ! हम जे कहैत छी से 
सुनू। आह कोन दिन थीक ९ 

सुनीता--मंगछूबा र । 

नवछ--आइये सन्ध्या काळ प्रकाश आ दीपक के छ' कए ओहि 
दुशं अपराधी कें पकड्याक हेतु हम घर सँ प्रस्थान करब। 
अहां हमरा घर क पास चौराहा ळा ठाढ़ रहब। हमरा 
देखितहि अहाँ हमरा सभक पाछा-पा्छां निःशब्द भावे 
चलि भायघ। 

सुनीता -4 बिस्मित भए ] किन्तु... ... 

नबछ- आङ सुनीता ! हमरा एखन समय नहि भछि। सब कें 
खबरि वेमै पड़त | पुलिस कें सावधान करे पड़त। हम चलेत 
छी! [कहि कष नवछ भटकि कए मंच सँ प्रस्थित होइत 
छथि! सुनीता अवाक्‌ भए देलितहि रहि जाइत अहि | 
मंच अन्हार भ' जाइल । ] 


द्वितीय इझ्य 


[ काळू सरदार क अखाड़ा । नवीन सरदार मन्नूराम एवं 
शक्ति मँच क मध्य भाग मे राखळ टेबुळ क दुनू कात बेसळ 
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छुथि। टेबुळ क ऊपर ढेर राशि नोट क पुळ्िन्दा समाओढ 
अछि! शक्ति बीच-वीच मे टाका क झुलिल्दा दिसि छुब्ध 
दृष्टिय देखि रहळ छथि । ] 

शक्ति~वाह अन्तूराम। तों त कमाछ क” कए देखा दे#ह | 

मन्तूराम-सब आहीं क कृपा मालिक । 

शक्ति-- कृपा त कालुओ पर केने छळहुँ। किन्छु ओ शेतात हमर 
निमक क दाम नहि 'चुकेळक। तों त एतबहि दिन मै आम- 
दनी इुशुना क' देळह । 

मन्वूरास-पदिनहि कहने छलहुँ मालिक, हमरा अखाड़ा क भार 
द? कए देखू हम की करेत छी । एखन त आमदनी मात्र 
इगुने भेळ अछि । देखेत रहू जे थोड़बेक दिन मे और कतेक 
बढ़ेत अहि । 

शक्ति-[ सन्द-मन्द्‌ सुसकियावेत | बेश! बेश !! 

मस्नूराम--[ बात काटेव] एखन हिसाब मिल्ला लेबाक चाही | 
[ तखनहि नबळ आर? सुनीता निःशब्द भावें प्रविष्ट होइत 
अछि। अति व्यस्तता क कारणें गन्नूराम बा शक्ति क्यो 
एहि दुनू के देखि नहि सकळ छथि | ] 

नवळ- है मन्चूराम; हिसाब मिलेबाक समय आवि रोल छैक ! 

शक्ति--[ चौंफेत ] के | 

नवळल--हइम--अहीं क बिनम्र पुत्र तबळ | 

शक्ति--[ अत्यन्त विस्मित भए ] नघछ......१ तों एतय १ 

नवछ--एत्तेक आश्चर्य कियेक भ' रहछ अछि अहाँ के ? ई प्रश्न 
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त हमहूँ क! सकैत छी ! 
शक्ति-सुदा एतय कोना ऐलह ? के देखोळकह ६ जगह | 
नवळ--एतय ? चुपचाप अपन पिता क चरण-चिह् पर चलि 
कए आजि गोलहुँ ! 
[ अखाड़ा मे प्रवेश केळाक पश्चात्‌ आरम्भहि सँ सुनीता 
चारू कात चकित भए प्रखर दृष्टिये निहारि रह अहि । 
नवछ क सुहु पिता? सुनि कर ओ शक्ति दिसि देखेत अघि। ] 
छुनीता- जोर सँ घृणा और विस्मय-युक्त स्वर मे] पिता! 
अहाँ क पिता ९ 
नवढू--ह सुनीता, इये छथि हमर पित॒देव, इयेह छथि अद्दाँ क 
ओ पितृबन्धु और इयेह छथि पहि अखाड़ा क माढिक । 
सुनीता--शयेह थीक ओ णखाड़ा | इयेह जगह। आए हे वेद 
हमर चप्पछ एखनहु पडळ अछि। इयेह थीक भोहि पिशाच 


नवक-हैँ सुनीता, इयेह धीक ओ अड्डा | 

सुनीता--[ चीत्कार करैत ] मुदा अहॉ......क बा...बू...जी ! 
नहिं-नहि | 

नवछ--सत्ते सुनीता | हमर बाबूजी | चोरी, डकेती, बैमानी) 
अपहरण आए तर-हत्या क सफल सूत्रधार, प्रतिष्ठित नाग- 
रिक, परम धार्मिक | हमरे बाबूजी ! 

सुनीवा--[ आत्म-विस्मृत जकाँ ] अहाँ......क बा.. “बू...जी ! 
[ आवेश ] नहि-नहि | ई नहि......ई की | 
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नबळ--झओ...आ? बावूजी, ई अछि सुनीता-हमर बाग्दत्ता । 
सुनीता दिनका प्रणाम करियन्हु | भा? है सुनीता धिकीह-- 
अहीं क मित्र विनय बावू क कल्या | 

शक्ति आश्चर्य तथा आवेश मे ] विनय बाबू ९ 

नवेछू--[ सहज भावें ] हैँ बाबूजी, बेहद बिनय बाबू अहा क 
पाट नर; नहि चिन्हळियिन्हि ! [ शक्तिके आश्चर्य सँ देखेत 
देखि] जिनका पर अहां चोरीक कलंक लगौलियन्हि, 
जिनक सब शेयर पना छेलियन्हि आ! जिनक [ सुनीता 
दिसि अंगुरी सँ संकेत करेत ] बेटी क अपहरण आ? गँजन 
करौडियन्दि, जिनका आत्महत्या करबाक छेळ अवा बाध्य 
क? देलियन्हि बेह बिनय बाबू । 

शक्ति--विनय बाबू क कन्या | 

नवछ--हूँ घावूजी, हुनके कन्या ...... 
[ तखनहि प्रकाश और दीपक क संग दरोगा और सिपाही 
क प्रवेश । शक्ति और मन्नूराम बिस्मित एवं आतंकित छथि-। 
मन्यूराम व्याकुळ भए चारू कात, पड़ेबाक पंथ निहारेछ ।] 

नवळ-[ मत्तूराम क प्रति उह मस्चूराम, वृथा पड़ेबाक 
चेष्टा क? कए लासे की ९ 

द्रोगा--पुछिस अखाड़ा कें चारू कात सँ घेरि सेमे अळि। 

नबल--आा' हमरा विचारें बन्दूक क गोळी सँ फाँसी क॑ रस्सी 
नरमे दोइत छेक । [ दरोगा क दिसि देखेत ] इन्सपेक्टर, 
हे इयेद्द [ संकेत करेत ] थिकाह अहाँ क दुनू असामौ-- 
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शक्ति बाबू आए! भन्नूराम । 

द्रोगा-[ सिपाही कें] पहि दुनू क हाथ मे हथकड़ी ढगाबद्द ! 
[ सिपाध्दी पहिने मन्नूरास क हाथ मे इथकड़ी पिन्दैबाक 
लेछ अशुआ' जाइत अद्धि । ] 

नवछ--सुलीवा ! हम कहने छलहुँ ने, हत्यारा के पकड़च जा? 
अन्याय क प्रतिशोध लेव; से इभ अपन बचन क रक्षा 


कें......हा | हा |... ...पिता हि परमो धर्मः......द्दा! हा | 
[ कहि कए उच्चर्यठे हँसे कौत अछि। नेवछ क दिशि 
साश्चय देखेत-देखेत जे नादि सुद्रा मे ठाढ़ छळ, ताही मुद्रा 
मे प्रस्तरीभूत भ' जाइव अछि । नबळ क हँसी क वेग बढ़िते 
रहि जाइछ। आलोक अत्यन्त अहप भ” कए मंच अन्धकार” 
प्राय भ? जाइछ । ] 


तृतीय द्य 


[ नबळ हँसिते रहि जाइछ। शोहि हँसी क सँगै - संग 
अन्हारहि मे नेपथ्य सँ हाहाकारमथ कोलाहल सुनना जाइछ) 
जाहि मे एकहि मुहूर्त से “बाप रौ” “नेना छीनि ठेका 
“जेबी कटि गेल,” “लून-खून,?/'छ' कप भालि गेल,” “बचा उ- 
बचाउ)” “दोडू-दौडू” इत्यादि सुनना जाइछ। मवळ क 
हँसी क शब्द एहि कोठाइळ मे इवि जाइछ । अकस्मात्‌ सब 


११० 


शब्द बन्द भा जाइत छेक आ? अत्यल्पाल्ोक मे नेपथ्य मे 
दूर सँ निम्नोल्छिखित पात्र सभ क कंठस्वर सुनना जाइछ--] 

शक्ति-- [ नेपथ्य मे [हमरा झपना पर घृणा सेल, अपन 
गरीबी पर घृणा भेळ, अपन धर्म, समाज, आदर्शे, शश्वर-- 
सब किछु पर घृणा भेळ आ? ओहि विपुल घृणा क पंकहि सँ 
जन्म लेलक हमर महत्वाकांक्षा और प्रतिहिसा । 


रहमत अली --[ नेपथ्य सँ] सरदार, ओहि नेना क माय क 
चेहरा हू-ब-हू हमर छोटकी बदिन सन छुछेक। लखन हम 
देखलियेक जे ओकरा साँच्चयो नहि रहळेक त झोकर एक 
मात्र आसरा ओहि नेना के ल' कए हमरा नहिं पड़ा भेळ 
सरदार | 

मन्नूराम--[ नेपथ्य सँ ] हैँ मालिक, हमरा सब छल भा! हमरा 
छोट-छीन संसार बड़ सुखी छल! जाहि दिन हमर बेटी 
चिकित्सा क अभावें मरि गेळ, ओही दिन हमर बहुओ 
हमरा सँ घृणा क कए घर सँ चछि गेल । और भोरहि हम 
देखलियेक जे घर क पछुआर मे नीम क ठाढ़ि सँ ओकर 
प्राण-हीन देह भूलि रहृळ छळेक । 


सुनीता--[. नेपथ्य सँ ] इमरा की अभाव रहत कहू त ? जकर 
पास किछु छेक, अभाव तकरहि होइत छेक । हमरा त किछु 
अछिये नहि! जखन छोट छलहुँ माय तखनहि मरलीह, 
और हमर बाबूजी जीवित छथि; मुदा...... 
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विनय--[ नेपथ्य सँ ] नीतू बेटी | हमरा फे सब ने धक्का देळक। 
धक्का खा कए हम जत्य खसलहूँ, ओ छल एकटा कसाइ- 
खाना, जतय छोग अपन मांस बेचि-बेचि कए खुब कमा 
सकेत छळ । ...... हस एकटा दुसटकही लड़की सँ पुलह 
ई कोन देश थीक १ ओ कहलक ओहि. जगह के संसार कहळ 
जाइत छैक । कह त केद्दन सुन्दर नाम थीक--सं-सा-र। 
[ विनथ क अन्तिम शब्द क समाप्ति क संगहि अत्यल्पा- 
लोकहि मे नवछ क अट्र्हासक पुनः आरम्भ भ? जाइत छेक। 
आलोक ओकर मुहँ पर विक्षिप्त जकाँ, अट्टहास क संग ताछ 
रखने थर-थर काँपेत पडि रहल भछि। ळगलहि शानेः-शानेः 
आलोक पसरे छगेव अहि । पूर्ण आलोक पसरळाक पश्चातो 
नवल अत्यन्त विश्षिप्त जकाँ हँसिये रळ अझि। तखनहि 
प्रेक्षक लोकनिक दिसि सँ नाव्यकार आगाँ बढेंत छथि और 
मंच पर चढ़ेत देखळ जाइत छथि । नाठ्यकार प्रेक्षका भिसुख 
भए, झङ्हास-निरत नबळ कें छुबेत छथि कि तखनहि ओकर 
हँसी बन्द भ! जाइत छेक और ओहो प्रस्तरीभूत भ? जाइत 
अहि । ] 

नाल्यकार--[ नवल क देह के केक जगह देबि करए देखेत-देखेत 
प्रेक्षकबृल्द क दिसि घूमि कए कहैत छथि] और तकर बाद सँ 
आइ धरि नब, हमर नाटक क नायक) प्रति राति मे एहिना 
पागळ जकाँ इं सेछ, कानेळ, बिळपेछ--प्रति मुहूर्त ओ अपन 
'कथी क ने प्रायश्चित्त क' रळ अशि । [ किछु विराम क 
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पञ्चात्‌ नवळ क देह सँ दाथ होटा कर पदचारणा करेत ] 
एखन अहीँ सब कहू एहि जीवन्छुत नायक के छ कर इस 
की करू | ओ यावत्‌ घरि नहि मरे तावत धरि हम कोना 
माछ ओकरा | [विराम ] सुदा, ई सब बात सोचितहि 
हमरा मल पडि जाइत छथि अपन प्रकाशक जे कठोर शब्द 
में हमरा नौक जकाँ चेता गेछ' छळाह जे जौं दम पहि घेर 
नायक कॅ नहि मारी त ओ हमर पड़ोसी माव्यकार असिते 
बाबू सँ नाटक क सट्टा क' ळेताह । फेर सोचेत छी मरणहु 
से करोक भीषण छैक नषछ क जीवन ! [ किछू काळ मौन 
रहि कए ] अहा सब के एतबाक देर मे हम सम्पूर्ण नाटक 
बता गेळहुँ । एखन अहीं सब हमरा कहू--६स एहि.डभय- 
संकर से की करी | नायक फें मरण क माह्य सँ भूषित करी 
अथबा जीवन क जयशत्द सँ स्पच्दित करी ९ 


पढाक्षेप 


प्रथम अभिनय रजनी 
आसन्न ऐेसोसियेशन हॉल, कंछकाता 


बिद्यापति स्पृति-प्व 
६ फरवरी, १६७२ 


साठयकार--नचिकेता 
शक्ति--शुकदेव ठाकुर 
ढखपति--श्रीसन्त मिश्र 
विनय-_जनादेन झा 
नवलळ--रामळो'चन ठाकुर 
प्रकारा-श्रीकास्त मंडळ 
दीपक--बालेश्वर भा 

काळू सरदार--उदय नारायण सिंह 
मस्तूराम-गौतम भारती 

पहिळ शुण्डा-- 

दोसर गुण्डा--गोपाळ ठाकुर 

जेर गुण्डा--'वंचळ ठाकुर 

चारिम गुण्डा--सियाराम झा 
रामभरोस---दारिकानाध चौधरी 
पिछ किरानी--द्वारिकातताथ चौधरी 
दोसर किरानी--गोपाछ ठाकुर 
दुरोया-कान्तियिद्दारी मिश्र 
सिपाही--जयबहळभ भा 
सुनीता--भन्प्रकला (किरण! 
नर्सकी-- 


ढेखक-परिचिति 

उद्य नारायण सिंह 'नविकेता? । 

संस्कृत, मैथिली, बंगला: हिन्दी) अंग्रेजी, रेच तथा 
भाषाविज्ञान मे विशेष अध्ययन । 

साहित्य, संगीत, आ? चित्रकला मे विशेष रूचि! 
एत्ताचत्‌ प्रकाशित भस्थ-- 

कषयो-वदन्ति (१६६६, मेथिळी कविता-संप्रह ) 

अमृतस्य पुत्रा: ( (६७१, मैथिछी कविता-संप्रह ) 

नाथक क नाम जीवन ( १६७१, मैथिली नाटक) 

मैथिली कबिता? प्रेमासिक्ती पत्रिका क्र सम्पादून । 
तत्काल, 

१६२/८०, लेक गार्डेन्स, कछकता-४॥ मै अवस्थिति। 


स्थायी निधास-- 
ग्राम--सहमौर, पोस्--शाहपुर बजार, जिला--सहर्षा । 


